oft काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १२४ 


॥ भरी! ॥ 


वाक्यपदीयम्‌ 


( अद्यकाण्डम्‌ ) 


am 


सम्पादक: 


श्रीरारग्गेनिन्दशुछः 


DAH संस्कृत संस्थान 

[स्कति रवं साहित्य के प्रकाशक तथा विक्रेता 

भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेत 
वाराणसी ( भारत ) 
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MAEN 
काशी सस्कृत ग्रन्थमाला. 
३२४ 
“Say” 
( व्याकरणविभागे ( १५ ) पञ्चदशं पुष्पम्‌ ) 


— > 


महावेयाकरणश्रीमतृहरिविरचितं 


बाक्यपदीयय 
( ब्रह्मकाण्डम्‌) ` 


न्याय-व्याकरण-साहित्याचार्यपण्डितश्रीसूर्यनारायणशुङ्खेन' 
स्वप्रणीतेन भावग्रदीपाख्यव्याख्यानेन टिप्पणेन च 
समलंछतम्‌ 
तत्पुत्रेण 
न्याय-व्याकरण-साहित्याचार्य श्रीरामगो विन्द्शुक्े न 
हिन्दीव्याख्यया fea भूमिकया च 
समलंकत्य सम्पादितम्‌ 
परिशिष्टलेखक:--- 
पण्डितश्रीरुद्रप्सादो$वस्थी 
सम्मानितप्राध्यापक:--- 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय:, वाराणसी 


चौसम्मा संस्कृत संस्थान 
मारतीय संस्कृति एवं साहित्य कै प्रकाशक तथा विक्रेता 
जडाव भवन, के. २७/११६, गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी ( भारत ) 
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प्रकाशक — 


चोखरूभा संस्कृत संस्थान 
भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा विक्रेता 
जडाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 


— —¢- ROIS 


© चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 
तृतीय संस्करण १९७५ < 


मूल्य : रु० १३-०० | 


| 

एकमात्र वितरक :-- | 
चौखरूमा ओरियन्टालिया | 
प्राच्यविद्या एवं दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशक तथा विक्रेता | 
पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० ३२ | 
गोकुल भवन, के. ३७/१०९, गोपाल मन्दिर लेन | 
वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) | 
टेलीफोन — ५२९२९, ६२६९५, ६३०२२. 


FR 
बिद्याबिलास प्रेस, बाराणसी 
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श्रीविश्वेश्वरः शरणम्‌ 


किश्चिन्निवेदनम्‌ 
अयि श्रद्धेया विपश्चिदपश्चिमा दार्शनिकशिरोमणयो वैयाकरणाः | 


सुविदितमेवेदं तत्रभवतां भवतां यद्‌ व्याकरणसिद्धान्तभूतस्य NRTA- 
वादस्य निरूपणाय प्रवृत्त श्रीमतो महावेयाकरणस्य Adee: कृतिवरक्यिपदीयं 
नाम, यन्महावेयाकरणेः कैयटनागेशादिमिः स्वस्वनिबन्धेषु भूयस्समाहतम्‌ , 
दर्शनान्तराचार्ये: कुमारिलशङ्कराचार्यवाचस्पतिमिश्रादिमिर्भूयः समालोचितं 
च | तस्य परमोपादेयतामालोच्य तत्तत्परीक्षाध्यक्षैन्याकरणाचार्यपरीक्षायां 
निवेञ्चिततया तस्य यथार्थमर्थावबोधाय सरलव्याख्यामन्विष्यद्भिश्छात्रैस्तद्‌- 
-लाभेन ग्रार्थितेन मया वाक्यप्रदीयभावग्रदीपनाप्नी व्याख्या विरच्य विरवेथर- 


-चरणकमलयोः समप्यं भवतां करकमलयोरुपहारी क्रियत इति | 


भवदीयस्य 
९ 
सयनारायणशुक्कशमेणः 
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परिवधित तृतोय संस्करण 


श्रीविश्वेधर विथनाथजीकी अचिन्त्य महिमा से “वाक्यपदीय” का तृतीय 
संस्करण चोखम्मा संस्कृत संस्थान द्वारा प्रकाशित हो रहा है | इस नवीन 
संस्था का उद्देश्य मी पूर्ववत है यह सौभाग्य की बात है | 


इस तृतीय संस्करण में “वाक्यपदीय-टीका” का पूरा अनुवाद करके कतिपय 
स्थलों पर कुछ Pag भी करने का विचार क्रिया गया था; परन्तु प्रकाशन 
के संदर्भ में कुछ अनिवार्य एवं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यह विचार 
कार्यान्त्रि न हो सका | फिर भी इस तृतीय संस्करण में ARRIE के रूप 
में कुछ नवीन सामयी इस पुस्तक के अंत में जोड़ दी गई है । 


यह नवीन अंश व्याकरण-दञ्न के क्षेत्र में कार्य करनेवाले अनुसंघित्सु 
विद्वानों एवं पाठकों को SARA करेगा तथा उनकी उत्कंठा को परिवर्धित 
करेगा | यदि सहृदय विद्वानों, ग्राहकों तथा agaga का समुचित 
संबल ग्राप्त हुआ तो इस 'वाक्यपदीय” के संस्करण को ओर अधिक 
सुरुचिपूर्ण शेली में अस्तुत करेंगे | आद्या है, इत नवीन पारिवेश्ञ में प्रस्तुत 
यह तृतीय संस्करण पूर्व की अपेक्षा विशेष उपादेय एवं उपयोगी 
सिद्ध होगा । 


--रामगोविन्द Us 
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प्राकथन 


( द्वितीय संस्करण ) 

व्याकरणशात्र के ज्ञाताओं को यह सदा स्मरण है कि जैसे व्याकरण एक 
वेदाङ्ग है वैसे वह एक दर्शन भी है। हमने व्याकरण के “रक्षोहागमलघ्व- 
संदेहाः प्रयोजनम! के द्वारा पाँच प्रयोजनों की जानकारी प्राप्त की | इन 
पोंचों प्रयोजनों की पूर्ति व्याकरण से होती है | ग्रकृति-प्रत्यय, ग्रकृत्य्- 
अत्ययार्थ, और उनका सम्बन्ध जान लेने ते वेदाङ्ग होने का कार्य पूरा हो जाता 
है। किन्तु इसका केवल ग्रकृत्यथ-प्रत्ययार्थ आदि के ज्ञान द्वारा वेदार्थज्ञान 
मात्र प्रयोजन नहीं है, व्याकरणशात्र शब्दों के साधुलज्ञान द्वारा साक्षात 
मोक्षग्रद भी हे--इय सा मोक्षमाणानामजिह्या राजपद्धतिः' यह व्याकरण 
विद्या ही मुक्ति चाहने वालों के लिए एक उत्तम मार्ग है | 

ऊपर हमने कहा क्रि व्याकरण वेदाङ्ग के अतिरिक्त एक दर्शन भी है। 
हम यहाँ उसके वैदाङ्ग होने के विषय में विशेष नहीं कहेंगे किन्तु 
दोनों धाराओं को स्पष्ट करने के विचार से सामान्य रूप में विचार करना 
आवश्यक है | 

व्याकरण के सूत्रों के रचयिता पाणिनि ने प्राचीन व्याकरणों की अपेक्षा 
यही एक विशेषता लाई कि व्याकरण किसी दार्शनिक आधार पर बना हे | 
उसकी व्याख्या AF व्याख्याकारो ने की किन्तु कात्यायन के गार्तिको में 
व्याकरणदर्शन की कलक रही जिसे व्याडि ने अपने एक लक्ष छोकों के संग्रह | 
में बड़ी व्यवस्था से aa क्रिया | यही संग्रह वास्तव में व्याकरण का 
दर्शनस्रोत है.। 
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यद्यपि अपनी विशाल आकृति के कारण ही वह वेयाकरणों में बहुत दिन 
नहीं टिक सका तथा आज उसका नाम मात्र ही अवशिष्ट हे फिर भी महर्षि 
पतज्ञलि ने उन पिद्धान्तों के बीज की aA महाभाष्य में रक्षा की ओर 
उनके बाद के विद्वानों ने उन्हें विस्तृत क्रिया | उन्हीं में महावेयाकरण aan 
भी हैं जिन्होंने वाक्यपदीय मन्थ में पूरे व्याकरणद्शन! का उत्तम रीति से 
चित्रण किया | यह ग्रन्थ समस्त उपलब्ध है या नहीं यह कहना भी कठिन 
है फिर भी बह्मकाण्ड, वाक्यकाण्ड और पदकाण्ड में जो कारिकाएँ उपलब्ध हैं 
उनकी कुल संख्या दो सहृस्न के मध्य में ही है। हमारी अपनी धारणा है कि 
यह ग्रन्थ दो हजार Ba से अधिक न रहा होगा। आज जो १४० के 
लगभग कारिकाये कम हैं वे ही कहीं इधर-उधर नष्ट हो गई हैं | i 


इस अनुमान की पुष्टि में हम इतना ही कहना चाहते हें कि व्याकरण- 
दर्शन जो एक लक्ष छोकों में बिखरा था आचार्य भतृंहरि ने उसे दो हजार 
gal में किया हो ओर व्याकरण के इस अगाध सागर को क्रीडा-पुष्करिणी 
बनाया हो, क्योंकि इनके परवर्ती विद्वान्‌ आचार्य सायण ने 'जेमिनीय- 
न्यायमाला? का दो हजार Beal में संग्रह किया है और आआरम्म में ही लिख 
दिया है-- 


“सर्वथापि aaa द्वे नातिक्रामति संग्रहः । 
मीमांसासागरस्तेन क्रीडापुष्करिणी भवेत्‌ ॥? 


' सम्भव है वाक्यपदीय के एलोकों की संख्या दो सहस्र देख कर ही उनकी 
यह अवृत्ति हुई हो । कुछ भी हो, यह वाक्यपदीय व्याकरण के दर्शनस्रोत का 
आज उपलब्ध आधारभूत है । हम व्याकरण की अष्टाध्यायी से जेते शब्दों के 
साधुत्व का ज्ञान करते हैं--काशिका अथवा सिद्धान्तकौमुदी व्याख्याओं के आधार 
पर, वैसे ही इस वाक्यपदीय के द्वारा ही हमें व्याकरण के दर्शनरूप का RIJ 
होता है | वेयाकरणभूषणपार, वेयाकरणलघुसिद्धान्तमंजुषा, वैयाकरणासिंदधान्त- 
` सुधानिश्रि आदि किसी भी मन्थ में व्याकरण के दर्शन रूप का हम जो प्रत्यक्ष - 
` करते हैं उसका आधार हमें वाक्यपदीय में ही मिलता है | 
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ङ्न सब स्थितियों के रहते हुए भी यह अत्यन्त खेद का विषय है कि 

हस युग के IIRA में इस ग्रन्थ के प्रति आकर्षण नहीं है। आज कम 

वयाकरण हैं जिन्हें पूरा वाक्यपदीय ग्रन्थ देखने को ग्रात हो । आर्य होगा 

यह सुनकर मी कि कुछ कारिकायें शेवागम की है, जेते “स्वरूपज्योति- 

रेवान्तः परा वागनपायिनी’ । इस कारिका को वाक्यपदीय की कारिका समझ 

कर इस युग के कुछ प्रकाण्ड वेयाकरणों ने पिताजी द्वारा लिखितं वाक्यपदीय 

भावप्रदीप टीका की 'वेखर्या मध्यमायाश्च इत्यादि कारिका की व्याख्या पर 

WET करके परा वाकू सिद्ध करने का पूरा दुःसाहस भी कर डाला है। 

स्वयं तो नहीं किन्तु एक पण्डित ने पुत्र के नाम से एक लेख भी 'सारस्वती- 
सुषमा” में मुद्रित कराया है | 


इस प्रकार व्याकरणाद्रीन का जीवनभूत यह मन्थ लोगों की दृष्टि से 
परे रहा फिर भी पूज्य पिता श्रीसूर्यनारायण yas ने चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज के अध्यक्ष श्री बाबू जयङष्णदासजी की प्रार्थना पर वाक्यपदीय ग्रन्थ 
पर भावग्रदीप नाम की टीका रच डाली | इस टीका के रचने में उन्होंने कितना 
परिश्रम किया है यह तो टीका देखने से ही पता चलेगा । किन्तु इतना बता 
देना अनुचित नहीं है कि व्याकरण के दर्शनरूप का प्रत्यक्ष होने में बाधा 
नहीं रहेगी । 


इस हिन्दीकरण के युग में छात्र हिन्दी टीका की विशेष माँग करने लगे, | 
अतः मैंने इसकी संक्षि हिन्दी व्याख्या लिख दी है जो पिताजी के वाक्यों 
का संक्षिप्त हिन्दी भाषान्तर मात्र है | “वाक्यपदीय मन्थ और ग्रन्थकारः के 
विषय में एक लेख भी प्रस्तुत है जिसे पढ़ने पर इस मन्थ के मन्थन से. निकले 
Teal का परिचय ग्राप्त होगा | 


इस अवसर पर में श्री बाबू जयङष्णदासजी ( अध्यक्ष चोखम्बा संस्कत 
सीरीज, वाराणसी ) को विशेष शुभाशीर्वाद अदान करता हूँ जिन्होंने मुके इस 
ग्रन्थ पर कुछ लिखने का श्रवसर प्रदान किया है। | 
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अन्त में भगवान्‌ विश्वनाथ के करकमलों में इस अन्धरल को अर्पण करता 
हुआ विज्ञजनों से अपनाने की प्रार्थना करता हँ। यदि मेरे इस परिश्रम से 
किसी सी विद्वान्‌ को कुछ सन्तोष होगा तो में आनन्दित होउँगा | 
पाठकों से निवेदन है कि ग्रेस की असावधानी से अथवा मेरे ही नेत्रदोष 
या बुद्धिदोष से कहीं कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो सुधार कर मुके सूचित 


करने की कृपा करेंगे। 
विजयादशमी | विद्वानों के स्नेह का पात्र 
२०१८ विक्रम रामगोविन्द US 
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भूमिका 


आचाय ATS और उनका वाक्यपदीय 
वैयाकरणों की परम्परा में पाणिनि, कात्यायन और पतश्ञलि के वाद जिनका नाम बड़े 
आदर और सम्मान से लिया जाता है वे भठंहरि हैं। इन्होंने किस समय भारतभूमि को 
अलंकृत किया अथवा इनके द्वारा भारत भू और भारती ने कब अपना गौरव बढ़ाया यह 
कहना अत्यन्त कठिन है । इन्होने अपने परिचय के लिये भी कुछ नहीं लिखा है। केवळ 
इनके परवती विद्वानों ने जहाँ कहीं इनका नामे ग्रहण किया है उसी से इनके पूव॑वर्ती होने 
का अनुमान किया जा सकता है। 


परिचय 

आचार्य मदेहरि ने अपने परिचय के लिये जो लिखा है वह वाक्यपदीय के द्वितीय 
काण्ड के अन्त में ही कुछ है। 
जेसे-- 
प्रायेण संक्षेपरुचीनल्पविद्यापरिम्रहान्‌ । संप्राप्य वैयाकरणान्‌ संग्रहेऽस्तसुपागते ॥ 
कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थद्शिना | सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 
अलव्धगाघे गार्भीर्यादुत्तान इव सौष्ठचात्‌। तस्मिन्नक्ृतबुद्धीनां नेवावस्थित fraa: ॥ 
वेजिसौभवहय्यंच्तेः शुष्कतर्कानुसारिभिः । आं विप्लाविते अन्ये संग्रहप्रतिकञ्चुके ॥ 
यः पतञ्जलिदिप्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः। काले स दाक्षिणात्येषु अन्थमात्रे व्यवस्थितः 
पर्वतादागमं लब्द्धा भाष्यबीजानुसारिभिः। स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्या दिभिः पुनः॥ 
न्यायप्रस्थानमार्गास्तानभ्यस्य स्वं च दशनम्‌ | प्रणीतो गुरुणास्माकमयमागमसंग्रहः॥ 

जब व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आलस्य आ गया, वे संक्षिप्त अध्ययन और अल्प 
विद्या से ही सन्तुष्ट होने लग गए तब व्याडि रचित एक लक्ष शोक का संग्रह ग्रन्थ छप्त हो 
गया । उस समय भगवान्‌ पतअलि को दया आई और तीर्थदशीं इस विद्वान्‌ ने समस्त 
न्याय वोर्जो का संग्रह करके व्याकरण शाज पर महाभाष्य की रचना की, जो इतना गम्भीर 
है कि धाह लगाना कठिन है और इतना सरस और मनोरम है कि छिछला लगता है। 
अकुशल विद्वानों के लिए तो उसके स्वरूप का ठीक परिश्ञान ही नहीं हो सकता | बैजि, 
सौभव और gela आदि ने व्याकरणागम के रहस्यको न समझ कर केवळ शुष्क तके द्वारा 
आपं ग्रन्थ की छीछालेदर कर डाली । इस प्रकार पतञ्जलि के झिष्यों से ब्याकरणायम भ्रष्ट 
होकर दाक्षिणात्यो के घर में केवल ग्रन्थ के रूप में आलमारी की शोभा बढ़ाने लगा । 
फिर चन्द्राचाये प्रभृति विद्वानों ने (त्रिकूट saa पर स्थिर त्रिलिंग देश से रावण रचित मूलभूत 
न्याकरणागम जिसे किसी ब्रहम राक्षस ने चन्द्राचायं और बसुरात प्रभति विद्वानों को दिया था 
प्राप्त करके) प्रचार किया तथा उसमें अनेक झाखायें बनीं.। मेरे गुरुजी ने, जो वाक्यपदीय रीका 
के आधार पर वसुरात कहे जा सकते हैं, आगम संग्रह बनाया V 
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इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि महाभाष्यकार पतञ्षलि के.वहुत दिनों के वाद 
आचार्य ada का जन्म माना जाना चाहिए तथा वसुरात के शिष्य भतृंहरि ने यह 
Tey रचा । 

काल 

आचार्य भतृंहरि किस काल में हुए यह कहना तो अत्यन्त कठिन अथवा असम्भत्र है। 
आजकल के विद्वानों ने चीनी यात्री इत्सिंग के कथनानुसार Aaa का समय - विक्रम के 
सप्तम शतक का अन्त अथवा अष्टम शतक का आरम्भ स्वीकार किया है। इत्सिंग ने लिखा 
है कि “उस aiek की मृत्यु हुए चालीस वर्ष घीत चुके थे? किन्तु यह कथन असत्य सिद्ध 
हो जाता है जब काझिका के ४३1८८ सूत्र के उदाहरण में वाक्यपदीय ग्रन्थ का उल्लेख मिलता 
है | यह संवत्‌ ६८० से ७०१ के मध्य लिखा गया है। कातन्त्र व्याकरण की दुर्गसिह कृत 
वृत्ति काशिका से प्राचीन सिद्ध हो चुकी है क्योंकि सायण ने कारिका के ७४९३ सूत्र पर 
alee की वृत्ति के खण्डन की बात लिखी है। दुर्गसिंह ने वाक्यपदीय की एक कारिका 
३।२।४१ सूत्र पर उद्धृत की है जिससे भतहरि की दुर्गसिंह से भी प्राचीनता सिद्ध 
होती है । 

शतपथ ब्राह्मण की टीका में हरि स्वामी ने वाक्यपदीय की प्रथम कारिका का उत्तरार्ध 
उद्धृत किया है । इनका समय इनके निम्नलिखित ata से परिज्ञात होता है-- 


श्रीसतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमाकस्य भूपतेः। 
धर्माध्यक्षो हरिर्वामी व्याख्यछातपर्थी श्रुतिम्‌ ॥ 
यदाब्दानां कलेज॑ग्मुः सप्तत्रिंशच्छुतानि वे। 
चत्वारिंशत्‌ समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिद्‌ं इतम्‌ ॥ 
इसके अनुसार हरिस्वामी का समय ३७४० कलिगताब्द्र अथवा वि० सं० ६९५ में पड़ता 
है । जैसा मीमांसकजी ने अपने इतिहास में लिखा दै वह खींचातानी न भो की जाय तो कोई 
कठिनाई न होगी | 
तन्त्रवातिक के अ० १ पा० ३ अ० < में वाक्यपदीय की १।१३ कारिका को उद्धृत 
कर कुमारिल भट्ट ने भतृहरि को अपना पूर्ववतीं.सिद्ध क्रिया है । 
अष्टाइ संग्रह के टीकाकार वाग्मट्ट का शिष्य इन्दु उत्तर तन्त्र अ० ५० की टीका में 
लिखता है-- * 
तासु च तत्र भवतो हरेः 'छोको-- 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 
अथः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामर्थ्यमौ चिती देशः कालो व्यक्तिः स्वराद्यः। 
शब्दाथरयानवच्छेदे ` विशेषस्मृतिहेतवः ॥ इत्यादि 
यह कारिका वाक्यपदीय के २३१५-३१६-में उपलब्ध है। काशी संस्करण में दूसरा 
भाग afta है जो अशुद्धि पत्र में छपा है । बाग्भट्ट का काल ऐेतिहासिकों ने चन्द्रगुप्त का 
काल माना है। पाश्चात्य ऐतिहासिक चनद्रशुप्त द्वितीय का काल वि० do ४३७-४७० तक 
स्थिर करते हैं । इस प्रकार भतेहरि का समय flo सं० ४०० के पश्चात्‌ मानना उचित नहीं 
प्रतीत होता । 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ३] 


जनश्रुति 
É विक्रमादित्य, जिन्हें उज्जैन मालवगण राज्य का राजा कहा जाता है, उनके माई के रूप 
मॅ महरि का स्मरण लोग करते हैं । भतुंइरि के योगी होने की बात प्रायः अधिक प्रसिद्ध 
ÈI उज्जैन के किले में भतृंहरिकी गुफा है जिसकी सरकार ने खुदाई की है । चुनार के किले में 
भी भतृहरि गुफा प्रसिद्ध है। यह किला भी विक्रमादित्य का बनवाया हुआ कहा जाता है । 
इससे यह तो सिद्ध होने लगता है hada और विक्रमादित्य में कोई सम्बन्ध अवश्य 
है। कुछ भी हो एक उच्चकोटि का वैदिक विद्वान्‌ भतृंहरि अवश्य बहुत प्राचीन विद्वान्‌ है । 


इत्सिंग का मत 


चीनी यात्री इत्सिंग ने--जिसने सप्तमी शती fo के अन्त में भारत यात्रा की थी, 
लिखा है कि 'हमारे भारत पहुँचने के ४० वर्षे पूर्व लगमग ६५१ ई० में भतृंहरि नामक एक 
वैयाकरण की मृत्यु हो गई थी जो निश्चय ही भारतीय व्याकरणझाख की अन्तिम मौलिक 
कृति वाक्यपदीय का लेखक था? इनके सम्बन्ध में इत्सिंग कहता है कि “उसका मन विरक्त 
तथा Dees जीवन में सदा दोलायमान रहता था और कह सात बार मठ और संसार के 
बीच में आता जाता रहा । जैसा कि बौद्धों के लिए अनुज्ञात है। एक अवसर पर जब वह 
बौद्ध विहार में प्रवेश कर रहा था उसने एक विद्यार्थी से अपने लिए बाहर रथ सज्जित रखने 
के लिए कहा जिससे कि उसके दुःसाध्य निश्चय प्र यदि सांसारिक इच्छायें काबू पा जाँय 
तो वह उस पर चढ़ कर जा सके / ( संस्कृत साहित्य का इतिहास, कौथ ) 

इत्सिंग को भले ही किसी ने भुलावा में डाल .दिया हो अथवा किसी भतृंद्रि नाम के 
वैयाकरण की उस समय मृत्यु भी भले हो हो गई हो और वह बौद्ध तथा जैसा इत्सिंग ने 
समझा वैसा हो रहा हो । किन्तु वाक््यपदीयकार भतृंहरि के विषय में इत्सिंग का कहना 
अत्यन्त असत्य है, क्योंकि जैसा मैं आगे ade को वैदिक सिद्ध करने चळ रहा हूँ उन 
युक्तियों से भठृद्दरि को कथमपि बौद्ध नहीं सिद्ध किया जा सकता । . 

किसी पाठक के लेख का हवाला देकर श्रीकीथ ने लिखा है कि बड़े ठोस साक्ष्य के 
आधार पर यह द्विखाया जा चुका है कि इत्सिंग का कथन भम पूर्ण नहीं है ।” हमने बढ़ा 
प्रयत्न किया कि पाठक का लेख मिळे और उसमें देखा जाय कि किन तकौ पर उन्होंने 
आचार्य ada को बौद्ध सिद्ध किया है किन्तु पत्रिका 'सरस्वतीमवन पुस्तकालय” में भी 
उपलब्ध न हो सकी | 

भतहरि रचित ग्रन्थ 

आचार्य aden के रचित निम्नलिखित ग्रन्थ कहे जाते हैं-- 

( १) महाभाष्यदीपिका ( मद्दाभाष्यरीका ) 

( २ ) वाक्यपदीय ( ३ काण्ड ) 

(३) वाक्यपदीयटीका ( १-२ काण्ड ) 

(४ ) भट्टिकाव्य 

(५ ) भागवृत्ति 

(६ ) सुभाषितत्रिशती 
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इनके अतिरिक्त तीन ग्रन्थों के नाम और उपलब्ध है जो daR रचित कहे जाते है-- 

( १) मीमांसाभाष्य । 

( २ ) वेदान्तसूत्रवृत्ति । 

(३ ) झाब्दथातुसमीक्षा । 

इन ग्रन्थों के मर्तृहरि रचित होने के लिए कुछ कदना आवश्यक है जो हम आगे 
कह रहे हैं । 

युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास? ग्रन्थ में प्रथम तीन 
तथा चार और द्वितीय तीन ग्रन्थों को wiht रचित सिद्ध किया है । भट्टिकाव्य और 
सागवृत्ति किसी अन्य भंतृहरि की रचित हैं कहा जा सकता है । मीमांसक जी ने अनेक 
उदाहरणों के द्वारा यह भो सिद्ध किया है कि wach atc भागवृत्तिकार एक नहीं हो 
सकते | एक तो भाषा भिन्न है दूसरे सिद्धान्त भी भिन्न हैँ । कहीं-कहीं भतृंद्रि का खण्डन भी 
है अतः दोनों का एक मानना अयुक्त है। यह भी सम्भावना हो सकती है कि आचार्य 
भतुंदरि के नाम से कई विद्वान्‌ प्रसिद्ध हुए हों । 


क्या भतृहरि बौद्ध थे ? 


चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा है कि 'वाक्यपद्रीय और महाभाष्य व्याख्या का रचयिता 
आचार्य Af बौडमतानुयायी था, उसने सात बार प्रत्रज्या ग्रहण की थी ।? 
किन्तु वाक्यपदीय अन्थ के देखने से पता चलता है कि “वाक्यपदीयकार और महाभाष्य 
की रीका का रचयिता आचार्य भर्तृंहरि वेदिकधर्म का अनुयायी था और उसने कभी भी 
बौद्धधर्म नहीं स्वीकारु किया था ।? इसे हम सप्रमाण सिद्ध कर रहे है-- 
( १ ) वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड के आरम्भ में लिखा हे कि-- 
३ अनादिनिधनं व्रह्म शब्दतत््व॑ TITA | 
विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ १॥ 
एकमेव यदाम्रात भिन्नं शक्तिध्यपाश्रयात्‌। 
अएथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथकत्वेनेच वर्तते ॥ २॥ 
ग्राप्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः । 
एकोऽप्यनेकवत्मेंव समान्नातः एथक प्रथक्‌ ॥ ३॥ 
इन कारिकाओं द्वारा जिसने अनादि और अनन्त शब्दब्रह्म का विवर्त जगत्‌ को स्वीकार 
किया और उस ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय महपियो के अभ्यस्त वेद को स्त्रीकारा वह क्षणिक 
विज्ञानवादी और वेद्वाद्य वौद्ध कैसे कहा जा सकता है । 
(२) आचार्यं भ्ुंरि ने शब्द को ब्रह्म तथा काल शक्ति उसकी स्वतन्त्र शक्ति को 
स्वीकार किया है-- . ee 
अध्वाहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः | 
जन्मादयो विकाराः पड़ भावभेदस्य योनयः ॥ ५।३॥ 
तमस्य लोकतन्त्रस्य सूत्रधारं प्रचत्षते। 
तिवन्धाभ्यचुज्ञाभ्यां तेन विश्वं विभज्यते ॥ ३४ ॥ (कालसमुद्दे श) 
इन कारिकाओं से ब्रह्म को शक्ति से अभिन्न और शक्ति का आश्रय भी स्त्रोकार किया है । 
यह सिद्धान्त वौद्धों का कभी भी नहीं है। लक 
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( ३ ) आचार्य भतृंहरि ने व्याकरण को स्मृति और ब्रह्मप्राप्ति का साधन स्वीकार किया हे-- 
यदेक॑ प्रक्रियाभेदेवहुधा प्रविभज्यते । 
तद्‌ व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते ॥ १।२२॥ 
( ४ ) स्मृतियों को वेद मूलक स्वीकार किया है-- 
स्खृतयो बहुरूपाश्च इष्टादृष्टप्रयोजनाः 
तमेवाश्रित्य लिङ्गेम्यो वेदविद्भिः प्रकल्पिताः ॥ ५।७ 1 
(५) व्याकरण को वेद का मुख्य अंग स्त्रीकार किया गया हैं-- 
आसन्न ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः 
प्रथम छुन्दसामंग प्राहुर्व्याकरणं बुधाः ॥ १।११॥ 
(६ ) शब्द ब्रह्म को छन्दोमयी तनु कहा गया है-- 
अत्रातीततिपर्यासः  केत्रलामशुपश्यति । 
छुन्दुस्यरछुन्दसां योनिमास्माछुन्दोमयीं aga ॥ १।१७॥ 
(७) वेद शब्द से ही जगत्‌ की उत्पत्ति है-- 
शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो faz: 
छन्दोभ्य पत्र प्रथममेतद्विश्वं sada ॥ १।१२०॥ 
( ८ ) प्राणियों में चेतना शक्ति भी शब्द ही है-- k : 
सैपा संसारिणां संज्ञा वहिरन्तश्च वर्नते। 
तन्मात्रामनतिक्रान्तं चेतन्यं सर्वजन्तुषु -॥ ५।१२६॥ 
(९ ) समस्त आगम कनेक दै उनका विनाश भी भ्रव ई । किन्तु समस्त आगमों का मूल 
त्रिवेदी सदा व्यवस्थित और नित्य है 
न akazis कश्चिदागम प्रतिपद्यते | 
बीजं सर्वागमापाये -त्रय्येवातो व्यवस्थिता ॥ १११३३ ॥ 
( १० ) वेट और शास्त्र मूलक तर्क ही नेत्र है-- 
वेदशास्त्राविरोधी च तर्कश्रचुरपश्यताम । 
रूपमात्रद्धि वाक्यार्थः केचळाञ्जावतिष्ठते ॥ १११३६ ॥ 
( ११ ) भेरि ने आत्मा को नित्य स्वीकार किया है 
आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीरं तच्चमित्यपि । 
रन्यामित्यस्य पर्यायस्तञ्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ द्रव्यसमुद्देशः ॥ 
इन समस्त प्रमाणों को देखकर तथा वाक्यपदीय की दार्शनिक पृष्ठभूमि को देखकर कोई 
भी नहीं स्वीकार कर सकता कि आचार्य भतहरि वौद्ध ये अथवा उनके हृदय में वौद्धधमं के 
प्रति कोई आस्था या राग रहा हो। अतः आचार्ये भठंहरि को बौद्धधर्मावलम्त्री कहने में 
इत्सिंग ने भूल की है । सम्भवतः उसने किसी बौद्ध भतृंहरि के विषय में कुछ सुना हो और 
वाक्यपदीय आदि ग्रन्थों का उसीसे सम्बन्ध जोड़ दिया हो, क्योंकि कोई भी विद्वान्‌ वाक्य- 
पदीय गंथ को देखकर अथवा शतकत्रय देखकर AGE को वौद्ध कहने का साहस नहीं करेगा । | 


oe “a 
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वाक्यपदीय 
आचार्य adeft रचित अनेक ग्रन्थों का नाम पीछे बतलाया जा चुका है। हम इस प्रकरण 
में उनके समस्त ग्रन्थों का नतो परिचय देंगे न उन पर कुछ विचार ही करेंगे किन्तु 
प्रकृत अन्थ वाक्यपदीय के विषय में कुछ परिचयात्मक विचार व्यक्त करने चल रहे È । 


वाक्यपदीय नाम 

आचार्य भतृंहरि ने इस अंथ का नाम वाक्यपदीय रखा जिसका अर्थ है कि वाक्य और 
पद के विषय में विचार के लिए आरम्भ ग्रन्थ ( वाक्यं च पढे च वाक्यपदे ते afta 
कृतो ग्रन्थो वाक्यपदीयम्‌ ) । इस वाक्यपदीव में तीन काण्ड हैं इसीलिए इसे त्रिकाण्डी 
भी कहा गया है। 

महामहोपाध्याय पण्डित औ गङ्गाधर शास्त्री मानवली ने काशी संस्करण की भूमिका में 
लिखा है कि “वाक्य और पद विचारक अन्ध होने के कारण दो काण्ड की ही “वाक्यपदीय? संज्ञा 
है, यह वात द्वितीय काण्ड के अन्तिम इलोकों से हो व्यक्त हो जाती है जो ग्रन्थ-समासि में 
लिखे गये हैं । तृतीय काण्ड तो कारक आदि बिचार परक है अतः आरम्भ के दो काण्डों 
को ही 'वाक्यपदीय? स्वीकार करना चाहिए 1? इधर जो वाक्यपदीय पर स्वोपज्ञ टीका प्राप्त 
हुई है वह भी दो काण्डों पर ही हे, यह भी सिद्ध करता है कि आचार्य भर्तृंहरि ने प्रथम और 
द्वितीय काण्ड को ही “वाक्यपदीय? के रूप में स्वीकार किया हो। द्वितीय काण्ड की-- 


वत्मनामत्र केषाञ्चिद्‌ वस्तुमात्रमुदाहतस | 

काण्डे तृतीये न्यक्षेण भविष्यति विचारणा ॥ २४८४ ॥ 
कारिका में आचायं AGE ने स्वयं तृतीय काण्ड रचने की प्रतिज्ञा भी की है । इससे तृतीय 
काण्ड के भर्तृहरि रचित होने में कोई विवाद नहीं है । हाँ, यह अवश्य है कि वात््यपदीय पूर्ण 
है किन्तु तृतीय काण्ड में उन्हीं सिद्धान्तों पर विशद विचार है । अतः यह कहना कि 
“वाक्यपदीय? दो काण्डों में पूर्ण नहीं है असंगत है । तृतीय काण्ड के विना दो काण्ड अधूरे हैं 
यह कहना संगत हो सकता है । इसीलिए प्राचीन विद्वानों ने (स्वयं हेलाराज तथा वाक्यपदीयकार 
ने) तृतीय काण्ड को “वाक्यपदीय? का पूरक माना है और इसीलिए उसे प्रकीर्ण काण्ड भी कहा 
जाता है। अतः हम श्री चारुदत्त Met के इस कथन से सहमत नहीं हैं फि 'तृतीय काण्ड 
वाक्यपदीय का मुख्य अंग है, प्रकीणे नहीं ।? 


वाक्यपदीय कारिकाये 


वाक्यपदीय की प्रत्येक कारिका भाष्य के किसी न किसी वाक्य कौ आधार मानंकर रची 
गई है। जैसे भाष्य के त्रिपादी में 'यथाऽम्बाम्बेति शिक्षामाणो बालोञ्न्यथोच्चारयति' 
इसको आधार मानकर-- 
अंम्बास्बेति यथा aie: शिक्षमाणो प्रभाषते । 
अभ्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निश्चय: ॥ इत्यादि ॥ > 
इस पर विशेष रूप से अनुसन्धान अपेक्षित है कि भाष्य के किन Prat के आधार पर 
किस कारिका का निर्माण हुआ है । 
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कुछ लोगों का कथन है कि 'वाक्र्यपदीय' की समस्त कारिकार्ये आचार्य भर्तृहरि रचित 
नहीं हैं किन्तु बहुत सी कारिकायें संग्रह मन्थ से ले ली गई हैं। यह कोई असम्भव नहीं है। 
सम्भवतः व्याकरणागम की रक्षा को ध्यान में रखकर ग्रन्थ निर्माण प्रकृत अन्धकार ने अपने 
पूवेवर्ती संग्रह अथवा गुरु रचित आगम संग्रह के इलोकों का संग्रह किया हो । कुछ भी हो 
वाक्र्वपदीय को कारिकार्ये व्याकरण शास्त्र की दशन शाखा के लिए आधार स्तम्भ हैं । 


आज जो वाक्यपदीय कारिकार्ये उपलब्ध हैं उनकी तालिका इस प्रकार है । ब्रह्मकाण्ड 
१५६, वाक्र्यकाण्ड ४८६, पद्काण्ड १२१८, वाक्यपदीय के कई संस्करणों में कुछ कारिकार्ये 
अधिक उपलब्ध होती हैं किन्तु हमने जो अभी तक वाक़्यपदोय कारिकाओं का संग्रह किया 
है वह कुछ १८६० है। हमारी अपनी राय है कि वाक्र्यपदीय की लगभग १४० कारिकार्ये 
नष्ट हो गई हैं । यह ग्रन्थ दो सहम्न इलौकों से अधिक का न रहा होगा । हम यह भो सोच 
सकते हैं कि जेसे व्याक्रणसागर को आचार्य भुरि ने दो सहस्त रलोको मेंसंग्रहीत किया वैसे 
ही आचार्यं सायण ने 'जैमिनीयन्याय माला? संग्रह किया हो और सायण को वाक्यपदीय से 
प्रेरणा मिली हो । 


वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड की कारिका ७५ में पुष्पराज ने लिखा है कि 'एतेपां वितत्य 
सोपपत्तिकं सनिदर्शनं स्वरूपं पदकाण्डे छक्षणसमुद्देशे विनिर्दिष्टमिति ग्रन्थकृतैव 
taga प्रतिपादित म्‌। आगमञ्र॑शाज्ञेखकप्रमादादिना वा लक्षणसमुद्देराश्व पदकाण्डमध्ये 
न प्रसिद्धः? इस उद्धरण से पता चलता है कि लक्षाणसमुद्देय नाम का कोई प्रकरण वाक्यः 
पदीय का अभी अनुपलब्व है । 

इसी कारिका की व्याख्या-में पुण्यराज लिखते हैं कि “यस्मादुक्तम। सेयमपरिमाणविक- 
कल्पा वाधा विस्तरेण anag समर्थयिष्यते? यह वाधा समुद्देश भी अभी तक 
अनुपलब्ध है । इसी प्रकार-- 


“अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाचलम्‌ । ध्रुवमेवातदावेशात्तदपादानमुच्यते ॥ 
पततो भ्रुव एवाश्वो यस्मादुश्वारपतस्यसौ | तस्याप्यश्वस्य पतने कुड्यादि भ्र॒वमिष्यते ॥ 
इत्यादि कारिकार्जं को भतेहरि के नाम से आचार्य भट्टोजी दीक्षित प्रभति ने स्मरण किया हे 
किन्तु ये ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हैं। इससे यह तो सिद्ध ही हो जाता है कि वाक्यपदीय ग्रन्थ 
की खोज अभी बन्दर नहीं होनी चाहिये । 


वाक्यपदीय रीकायें 
आचाय Adare की वृत्ति 


वाक्यपदीय ग्रन्थ में व्याकरणागम का यथार्थ रूप प्रकट है । यह शुद्ध कारिका के रूप 
में रचा गया है। कारिकायें कण्ठ करने में सरळ तो पडती हैं किन्तु पूर्ण विषय का विवेचन 
उनमें नहीं हो पाता इसीलिए सर्वप्रथम वाक्यफदी्रकार भर्तृहरि ने ही आरम्मके दो 
काण्डं पर विवरण लिखा है । आचार्य मम्मट, न्यायमञ्जरीकार जयन्त आदि ने वृत्ति सहित 
कारिकाओं को वाक्यपदीय स्वीकारा दै । मम्मट ने “नहि गौः स्वरूपेण गौः नाप्यगौः गोत्वा- 
भिसम्बन्धात्त गौरिति’ इस वाक्यपदीय पंक्ति का उल्लेख अपने काव्य प्रकाश में किया è | 
इससे यह सिद्ध होता है कि वाक्यपदीय पर सर्वप्रथम स्वयं ग्रन्थकार ने ही. विवरण लिखा हे । 

यह वृत्ति अभी तक अमुद्रित थी किन्तु कुछ विद्वानों के प्रयत्न से ब्रह्मकाण्ड तथा 
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वाक्यकाण्ड का कुछ भाग मुद्रित हुआ है । इस वृत्ति के प्राप्त हो जाने से 'वाक्यपदीय' की 
कारिकाओं का आशय लगाना सरल तो हो ही गया साश्र में अगले पण्डितों की व्याख्या में 
प्रामाण्य भी आ गया है। 
प्रथम काण्डवृत्ति 
यह एक विवाद का विषय वन गया है कि ade ने वाक्यपदीय पर दो afat रची 
थीं । एक लबुविवरण दूसरी बृहतीबृत्ति। दोनों वृत्तियाँ अव मुद्रित हैं । प्रथम वृत्ति चौखम्बा 
सीरीज़ में मुद्रित है, जिसके अन्त में लिखा है क्रि इति महावेयाकरणहरिवृषभविरचित- 
वाक्यपदीयप्रकाशे आगमसमुञ्चयो नाम ब्रह्मकाण्डं प्रथगे समाप्तम्‌ ।! दूसरी वृत्ति लाहौर से 
मुद्रित है जिसके अन्त में लिखा है कि इति श्रीहरिवृषभमहात्रैयाकरणविरचिते वाक्यपदीये 
आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्ड समाप्तम्‌ ।? 
इस प्रकार Ranga दो वृत्तियाँ ब्रह्मकाण्ड पर मुद्रित हैं । दोनों में यत्र तत्र अवतरण 
आद्वि में भेद भी है । लाहौर मुद्रित वृत्ति विशद हे तथा उस पर एक वृषभदेव की टीका 
भो मुद्रित है, जिससे लाहौर संस्करण की अत्यधिक उपयोगिता सिद्ध हो जाती है । 
पुण्यराज 
वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड पर पुण्यराज की टीका भी चौखम्वा वाराणसी और 
लाहौर से मुद्रित है । यह टीका भतृंहरि की वृत्ति के आधार पर रची गई हे तथा वृत्ति से 
कुछ विशद है, चात््यपदीय के तात्पर्य मात्र का निर्देश करती है। फिर भी रीका अत्यन्त 
उत्तम है | - 
इनका जन्मकाल क्या होगा यह कइना कठिन है क्योक्रि इन्होंने अपने जन्म के विषय 
में कुळ भी नहीं लिखा है। केवल किसी काइमीर के राजा राजानकशूरवमे के समय में 
aang के शिष्य से इन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया तथा यह टीका लिखी, यह इन्हीं की 
टीका के अन्तिम इलोक से पता चलता है-- 
तत उपसूत्य विरचिता राजानकशूरवर्मनाछ्ला वे । 
शशाइशिष्याच्छृत्वतद्वाक्यकाण्डं समासतः ॥ 
वामन रचित अलंकार सूत्रवृत्ति के प्राचीनतम टौकाकार सहदेव ने अपने विषय में 
लिखा है कि-- 
चतुर्दशानामपि यः प्रसिद्धो विद्यास्थितीनां परपारदृश्वा । 
AMEN इत्युदारं यन्नामलोके नितरां प्रसिद्वम्‌ ॥ 
तदीयशिष्यः सहदेवगामा कुले प्रसूतः खलु तोमराणाम्‌। 
व्याख्यामिमां काव्यविचारशास्रे व्यधत्त रध्वीमिह वामनीये ॥ 
कारमीरदेशादूपशपंतो मे राव्दानुशुद्धिं fagia निशम्य। 
इससे पता चलता है फि कइमीर के शशाङ्कघर के शिष्य सहदेव से ही पुण्यराज ने 
व्याकरण शाख सीखा हो | 
हेलाराज 
वाक्यपदीय के तृतीय काण्ड पर जो अभो तृक मुद्रित है एक ही टीका हेलाराज की है । 
हेलाराज ही इस भाग पर प्रथम टीकाकार हैं यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि स्वयं हेलाराज 
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, ने ही अपने पूव॑वर्ती टीकाकारो का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है । इनके भी समय का 


ठीक Raa नहीं हो सका है फिर भी इन्होंने जो कुछ अपने विषय में लिखा है उसीते 
` पर्याप्त प्रकाश मिलता है । 


हेलाराज ने तृतीय काण्ड के अन्त में लिखा है कि-- 
सुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगमत्कश्मीरदेरे नृपः 
श्रीमान्‌ ख्यातयशा वभूव नृपतेस्तस्य प्रभावानुगः | 
मन्त्री लदमण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो 
हेछाराज इमं प्रकाशमकरोच्छी भतिराजात्मजः ॥ ; 
इसते पता चलता है कि कश्मीर देश के राजा मुक्तापीड के प्रधान मन्त्री लक्ष्मण के 
वंश में भूतिराज के पुत्र के रूप में हेलाराज ने जन्म लिया था। इससे लक्ष्मण के कितनी 
पीढ़ी के वाद हेलाराज ने जन्म लिया यह सन्दिग्ध ही रह जाता है। फिर भी बूहलर 
मद्दोदय (जो अनेक प्राचीन पुस्तकों की खोज ही किया करते थे) ने अभिनव गुप्त 
रचित गीताभाष्य पुस्तक प्राप्त की, जिसमें अभिनव गुप्त ने भूतिराज के पुत्र भट्टेन्दुराज को 
अपना गुरु स्वीकार किया है । भूतिराज के पुत्र होने के कारण यह स्वीकार करना पढ़ता है 
कि भट्टेन्दुराज और हेलाराज सोदर भाई थे । अभिनव गुप्त के काल के आधार पर हेलाराज 
का काल खीस्तीय दशम शतक का उत्तरार्ध स्वीकार किया जा सकता है। 
राजतरंगिणीकार महाकनि कल्हण ने हेलाराज कौ एक- शोक में चर्चा की है-- 
बद्धा द्वादशमिर्ग्रन्थसहलेः पार्थिवावलिः । प्राङाहात्रतिना येन हेळाराजद्विजन्मना ॥ 
डा० कीथ ने कल्हूण का समय Fo की ११वीं शताब्दी स्वीकार किया है इससे भी स्पष्ट 
है कि हेलाराज उनसे पूर्ववर्ती रहे हैं । 

हेलाराज ने सम्पूर्ण वाक्यपदीय पर टीका रची है । इन्होंने स्वयं लिखा है कि ‘Ss 
यथावृत्ति सिद्धान्ताथसतक्त्वतः?। प्रथम काण्ड की टीका का नाम इन्होंने 'शब्दप्रभा? रक्खा 
था जैसा कि इन्होंने लिखा है कि “विस्तारेणागमप्रामाण्यं वाक्यपदीयेऽस्माभिः प्रथम 
काण्डे दाव्दप्रभायां निर्णीतम्‌ " 

हेलाराज ने ब्राक्यपदीय टीका रचने के पूर्वं "क्रियानिवेक' और “बातिंकोन्मेष? नाम के 
दो ग्रन्थों का भी निर्माण कर लिया था । जसा कि उन्होने तृतीय काण्ड की कई कारिकाओं 
की व्याख्या में निर्देश किया है । 

१. तृतीय काण्ड जाति समुद्देश ५० कारिका की व्याख्या में लिखा है कि “क्रियाचिवेके- 
विस्तरेणास्माभिरभिहितमिति तत एवावधायताम्‌ ।' 

२. कियासमुद्देश की १ कारिका की रीका के अन्त में फलतस्तु सामर्थ्याद्भवति क्रियाः 
विवेके क्रिय प्रधानभूता वाक्याथ इति निर्णीतं तत एवावधायम ।' 

इन अंगों तथा इसी प्रकार अनेक स्थानों पर अपनी कृति का क्रियाविवेक के नाम से 
स्मरण किया है । 

३. वातिकोन्मेप की चर्चा तो लिंगसमुद्देश के अन्त में “सिद्धान्तस्तु यथाभाष्यं गुणा- 
वस्थारूपं लिङ्गमित्यस्मामिः वातिकोन्मेषे यथागमं व्याख्यातं तत एवाचधायंम्‌ ।? 

४, द्रव्येसमुद्देश की १५वीं कारिका की टीका में इन्होने अपने ‘agafafe’ नाम के 
अन्थ को सूचना दी दै | जेसे-'कारणान्तरऱ्युदासश्राद्वयसिद्वावभिहित इति सत्यर्थिस्वे 
तत एवावगन्तव्यः ।? 

२ alo go 
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हेलाराज-की टीका जो केवल तृतीय काण्डं कौ, उपलब्ध है वह भो पूर्ण नहीं है। काशी 
से मुद्रित संस्करण में कई स्थलों पर लिखा है “इतो अन्थपातसन्धानाय GT- 
कछृतिलिंख्यते! | 


फुल्लराज 

फुछराज ने वाक्यपदीय के कितने भाग पर टोका की यह अभी तक गवेषणा का विषय 

है। हाँ, टोका के कुछ भागों के देखने से पता चलता है कि वह टीका भो “वाक्यपदीय? को 

सुबोध बनाने में अवश्य सहायक है | इनका क्या समय रहा होगा यह तो कहना असम्भव 
है तबतक जत्रतक उनके विषय में विशेष गवेषणा न हो । 


सूर्यनारायण शुद्ध 
वाक्यपदीय जैसा दार्शनिक ग्रन्थ है और उस पर जिस प्रकार की विवेचनापूर्ण टीका 
को आवश्यकता है उस प्रकार की एक भौ टीका अभी नक नहीं रची गई है । जो Amt 
अभी तक बनी थीं वे किसी समय के लिए भले ही मार्गदर्शक रहो हों किन्तु इस युग 
में जब 'वाक्श्रपदीय? का पठन-पाठन बन्द है और विद्वानों में “बहुश्रुत? होने की प्रबृत्ति कम 
a K है वाक्यपदीय पर विशद टीका कौ आवश्यकता थी । आचार्य iR ने ही 
कहा है 


प्रज्ञा विवेक लभते भिन्नेरागसद्शंनेः | 
'कियद्वाशक्यमुन्नेतुं स्वतकंमनुधावता ॥ 
इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख कर मेरे पूज्य पिता श्रो ae जी ने 'भावप्रदीप? नाम 
की टीका रचनी आरम्भ की जो अनेक कारणवदा ब्रह्मकाण्ड के आगे नहीं छप सकी | 
AIS का जन्म १९५२ विक्रम में फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के निमदीपुर 
आम में श्री पं० रामेश्वरदत्त शुङ के घर में हुआ था । इनके पिता अवध की रियासत दियरा 
के राजा रुद्रप्रतापशाहि के राजपण्डित थे। इन्होंने आरम्भिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त 
की और तदनन्तर राजगोपाल पाठशाला अयोध्या में श्री पं० चन्द्रधर पाण्डेय से व्याकरण- 
साहित्य, श्रीरामानुजाचाये से शांकर, रामानुज वेदान्त तथा मीमांसा और श्रीश्रीदत्तजी 
पाण्डेय से नव्यन्याय का अध्ययन किया था । आपने काशी के जो० Ao गोयनका संस्कृत 
महाविद्यालय में ४ वर्ष तक व्याकरण पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज 
वाराणसी में १४ वर्ष न्यायशाख का अध्यापन किया तदनन्तर १९४४ के चैत्र ( मार्च ) में 
इस जगत्‌ को छोड़ दियाः। 


आपके रचित ग्रन्थ 


१. वादरल ( न्यास भाग ) व्याकरण 

२. वादरल ( परिष्कार भाग) » + 
३. माध्वञ्जान्तिनिरास वेदान्त 

४. माध्यमुखभंग ” 

५. निविकल्पतावाद निबन्ध 

६ आशौँचसंकरव्यवस्था धमंशास्न 
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आपकी रचित टीकाये 


१. मुक्तावलीमयूख न्याय 
२. तत्त्वचिन्तामणि ( मंगलवाद ) » 
३. तकसंग्रहदीपिकामयूख ” 
४. वाक्यपदीय भावप्रदीप व्याकरण ३ 
५. लघुमंजूषा ( आकांक्षायोग्यता प्रकरण ) » 4 
६. भाट्टचन्तामणिमयूख मोमांसा 
७. खण्डनरल्मालिका ( खण्डनखाद्य टीका ) वेदान्त 
इनके अतिरिक्त प्रायः १५ ग्रन्थों का आपने सम्पादन किया जो चौखम्बा संस्कृत 
पुस्तकालय अथवा सरस्वतीभवन पुस्तकालय से मुद्रित हैं । ऊपर लिखे हुए मन्थो में प्रायः 
समस्त चौखम्बा संस्कृत सीरीज में मुद्रित है । 


वाक्यपदीय पर अन्य टीकायें 

वाक्यपदीय पर कुछ लोगो ने केवल द्यात्रों के लिए कुछ Aart रची हैं जो इतनी 
संक्षिप्त हैं कि इन्हें महत्त्व देना आवश्यक नहीं हे । इनमें श्रीद्रव्येश झा तथा श्रीनारायणदत्त 
शास्त्री ( नूर्तिह ) जी की टीका अवश्य उल्लेखनीय है । 

इधर श्री पं० रघुनाथ शास्त्रीजी ने समस्त वाक्यपदीय पर टीका लिखना आरम्भ किया 
हे जो welt की वृत्ति कै आधार पर रची जा रही है तथा भावबोध के लिए बड़ी सरल 
भी है । यदि इस महाविद्वान्‌ को संस्कृत विश्वविद्यालय ने इस कार्ये में रत रखने की व्यवस्था 
की तथा इस अन्थरल का मुद्रण किया तो वाक्यपदीय का सचमुच उद्धार हो जायगा । 

अब हम आगे वाक्यपदीय ग्रन्थ का कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैँ जिसमें प्रकत 
काण्ड का विशेष तथा शेष काण्डों का सामान्य परिचय होगा । 


वाक्यपदीय 
वाक्यपदीय के तीन काण्ड में से प्रथम काण्ड अथवा ब्रह्मकाण्ड आगमसमुचय 


काण्ड है । इस काण्ड में आचार्य भतुंहरि ने वाक्र्यपदीय के दार्शनिक आधार का चित्रण 
किया है। 


प्रथम काण्ड का प्रतिपाद्य विषय 

प्रथम काण्ड मुख्यतः आगमकाण्ड कहा जाता हे । इस काण्ड में शब्द को ब्रह्म के रूप 
में स्वीकार किया है । आचाय adah ने शब्द को अनादिनिधन, अक्षर, जंत्कारण, नित्य 
और चेतन स्वीकार किया है । शब्द ब्रह्म अपनी स्वतन्त्र शक्ति 'कालशक्ति? के दारा समस्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति को नियन्त्रित मानता दै । इसीलिए शनके यहाँ एक ही 
शब्द से एक काल में अनेक कार्य नहीं उत्पन्न होते। उस ब्रह्म का स्वरूप और प्राप्ति का 
मुख्य उपाय “बेद” है, जो एक है, किन्तु महर्षियों के द्वारा विभिन्न रूप में अभ्यस्त होने के 
कारण अनेक रूप का हो गया दै। वह वेद अनेक अंगों और उपाङ्गों से युक्त है, जिसमें 
व्याकरण वेद का प्रधान अंग है और व्याकरण के द्वारा प्रत्यगात्म स्वरूप शब्द ब्रह्म का 
साक्षात्कार होता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शब्द, अर्थं और उनका सम्बन्धी भी 
नित्य है, जिनमें प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना उनके साधुत्वरूप के साक्षात्कार के लिए 
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की गई हैं । शब्दों के नित्य होने के हो कारण व्याकरण शाख बनाना सार्थक है अन्यथा 
शब्दों की अनित्यता से सुस्थिर व्याकरण का बनाना सम्भव न होता । अतः साधु शब्दों के 
परिज्ञान के लिए व्याकरणागम की रचना वेद के आधार पर की गई । 


आगम प्रामाण्य 

आगम समस्त प्रमार्णो में श्रेष्ठ है । अनुमान प्रमाण में आगम का अन्तर्माव नहीं हो 
सकता क्योकि आपाढ़ में बोया गेहूँ और कार्तिक में वोये हुए धान से फल उत्पन्न होना 
सम्भव नहों है। अतः शक्ति के भेद से वस्तुस्थिति में भेद हो जात्रा है। धर्माधर्म निर्णय 
के लिए भो आगम ही प्रमाण है। शंख की पवित्रता की भाँति मनुष्य के शिर का कपाल 
अनुमान द्वारा पवित्र सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

अनुमान में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह किसी वस्तु को एक तर्क से सिद्ध करता है 
फिर विपरीत तके से खण्डित हो जाता है । 

अभ्यास--भी अनुमान में अन्तर्हित नहीं हो सकता । मणि के मूल्य में तारतम्य का 
शान अनुमान से नहीं हो सकता | 

TRE भी प्रत्यक्ष और अनुमान से परे ही है । पितरों, राक्षस और पिशाचों की सिडियो 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमान नहीं हे । 

वाक्यपदीयकार के मत में प्रमाण 

इन विवेचनों से प्रतीत होता है कि वाक्र्यपदीयकार प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अभ्यास 

और अदृष्ट इस प्रकार ५ प्रमाणं मानते È । F 
प्रत्यक्ष 

वाक्यपदीयकार के मत में प्रत्यक्ष दो प्रकार का है एक लौकिक और दूसरा अलौकिक । 
लौकिक प्रत्यक्ष तो हम लोगों का है किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष ऋषियों का है जो विना इन्द्रिय 
कौ सहायता के ही होता है और लोक उसे अपने प्रत्यक्ष से कम aga नहीं देता । 
का० ॥ १३७-४० || 


१ - . NJAA 
प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान प्रमाण को विशेष सिद्धि के उपाय तो नहीं वर्णित हैं किन्तु 
उसका खण्डन भी नहीं किया है अतः "प्रतिषिद्ध TING भवति? न्याय के आधार पर 
स्वीकार किया जाता है कि वाक्यपदीयकार अनुमान प्रमाण स्वीकार करते है । 
` ` शब्द (आगम) 
शब्द को प्रमाण स्वीकार करने के लिए वाक्यपदीयकार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दो है । 
ऊपर कहे गए समस्त तकं आगम को प्रमाण हो सिद्ध कर रहे हे । 


अभ्यास 


वाक्यपदीयकार ने अपनी ३ वीं कारिका के आधार पर अभ्यास नाम के प्रमाण की 
चर्चा को तथा कहां कि “जो मणि आदि के मूल्यों के तारतम्य का शान है वह दूसरों को बताया 
नहीं जा सकता किन्तु अभ्यास से ही होता है, इससे पता चलता है कि इनको अभ्यास नाम 
का प्रमाण भी स्वीकृत रहा दोगा। दूसरे दाशनिकों का कहना. है--'कल मेरा भाई आएगा 


~ 
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यह मेरा हृदय कहता है? इस शान at भाँति अभ्यास a 
` आं ज्ञान। 2 E ae m 


अदृष्ट 


वाक्यपदीय की २६ वीं कारिका के आधार पर अदृष्ट प्रमाण की भी चर्चा की गई है । प्रेत 

अथवा पितर भीत से विना छिद्र बनाये हाथ बाहर निकाल देते है ये सिद्धियाँ अदृष्टजन्य ही 
: । दूसरे दाशंनिक इसे भी आर्ष शान की भाँति प्रत्यक्ष हो मानते हैं। जैसे तपःसाध्य _ 

आषशान हे वेसे ही पितरों की सिद्धियाँ मो हैं । aes 

वाकष्यपदौयकार ने उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और ऐतिझ नाम के प्रंमाणों 
को कोई चर्चा भी नहीं की है । सम्भवतः उन्होंने इन प्रमार्णो को नगण्य मानाहों। ˆ 
ait म" म० तात्याशाख्रि प्रमृति वेयाकरणों ने व्याकरण सिद्धान्त में सांख्य . सिद्ध प्रमाण 
मान्य कहे हैं । अत एव यह भी एक पक्ष प्रामाणिक प्रतीत होता है. कि व्याकरण सिद्धान्त में 
अत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन हो प्रमाण मान्य रहे हैं.। 

इस प्रकार नित्य चेतन इान्द ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसकी प्राप्ति के साधन वेद के ' | 
प्रधान अंग व्याकरण का अध्ययन आवश्यक, प्रामाणिक और आभ्युदयिक सिद्ध है । फिर भी | 
सवदा शब्द का प्रतिभास न होने में कोई कारण अवइय होगा । इत्यादि अनेक शंकाओं के . 
समाधान के लिए शब्द के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । 


WER AT . ९ 
वेयाकरणों ने शब्द के दो रूप स्वीकार किये हैं। एक निमित्त और दूसरा अर्थबोधक । . 
स्फोट और वैखरी रूप से दो प्रकार के शब्दों में कार्यकारणमाव माना गया है । 


स्फोट 


स्फोट वह शब्द है जहाँ अन्य शब्द छिपकर बैठे रहते हैं ओर जिसके अनुग्रह से शब्द , | 
मुनाई पढ़ते है तथा अर्थ का वोध होता है। स्फोट निमित्त और अर्थ बोधक भी है। as | 
लिए वैखरी निमित्त है ओर स्फोट अर्थश्रोषक है क्योंकि पूर्वपूव॑वर्णों के नाश हो जाने से उत्तर । 
उत्तर वणे के एक साथ न रहने से अथ॑त्रोष नहीं हो सकता था। अतः स्फोट ही अर्थवोधक माना 
गया दै। वक्ता के तात्प से स्फोट वेखरौ का निमित्त है और वेखरी ही अर्थबोध, ( स्फोट | 
प्रकाशन ) के लिए उच्चरित होती है। इन दोनों पंक्षों में स्फोट ही अर्थबोधक स्वीकृत है 5 
यद्यपि ध्वनियाँ- के क्रम से जन्म लेने के कारण स्फोट ana प्रतीत होता है तथापि वह | 
सक्रम नहीं दै ` किन्तु जेसे मयूर के अण्डे के रस में मयूर के अंग प्रत्यंग अक्रम रहते हैं _ 
किन्तु क्रम से ही विकसित होते-हैं वैसे स्फोट भी अक्रम है किन्तु ध्वनि के क्रम से उच्चरित . 
होने से स्फोट में सक्तमता प्रतीत होती है । इसी प्रकार शब्द में वर्णे, पद; वर्णावयव, _ 
पदावयव, ' आति, व्यक्ति, सखण्ड आदि प्रतीतियाँ अम हैं। वस्तुतः एक तथा सत्य वाकय . 
हौ स्फोट है। _ पु i 
जगत्‌ शब्द कां विवते दै ih छ 
वाक्यपदीयकार ने जगत्‌ को शब्द का विवते और परिणाम दोनों माना है यह शब्दुस्य 
परिणामॉड्यम'-'एतद्िश्व ब्यवतंत” इस कारिका से सिद्ध दोता है। कुछ ऐसे वचन 
मिले हैं जिनसे परिणाम और विवते शब्द में पर्यायता प्रतीत होती हे जैसे भबभूति ने 


डू >» * ४ 
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“ावतबुद्बुदृतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌! कहा है । विकार और परिणाम पर्याय "शब्द हैं। - 
बुदूबुद पानी का विवते है विकार नहीं । फिर भी दोनों शब्दों के व्यवहार में सांकर्य कहा 
है । स्फोट सिद्धि के प्रारम्भ में गोपालिका टीकाकार ने शब्द को जगत्‌ का Aad और विक्रार 
दोनों माना है। उनका कहना है कि स्फोट का Pad जगत्‌ है किन्तु ध्वनि अथवा वैखरी 
का परिणाम है। यह उचित भी प्रतीत होता है। जब “वागेव विश्वाभुवनानि जज्ञे? 'सभूरिति 
व्याहरत्‌ सुवमसुजत्‌? श्रुतियाँ भूव्याहार को जगत्‌ सृष्टि में कारण मानती हैं तव वैखरीका 
परिणाम जगत्‌ मान लेने में कोई हानि नहीं प्रतीत होती । 


शब्द से Ble प्रक्रिया 
वैयाकरणों के मत से सष्टि का क्रम इस प्रकार मान्य है। सृष्टि के आरम्भ में पश्यन्ती 
` बाग्रूपी शब्द ब्रह्म ने अपनी अपरिमित शक्ति वाली माया के साथ होकर विभिन्न प्रकार के 
प्राणियों के कर्मों की सहायता से समस्त नामःरूपात्मक जगत्‌ को. बुद्धिस्थ करके 'यह में 
करूँगा? संकल्प करता है और तव अपनी स्वतन्त्र शक्ति 'कालशक्ति' के साथ आकाशादिकॉ 
की, उसके बाद भूतों की सृष्टि करता है । कहा भी है कि-- 


'यः सर्वपरिकल्पानासाभासे5प्यनवस्थितः | 

तर्कागमानुमानेन बहुधा परिकल्पितः ॥ 

अन्तर्यामी ल भूतानासारादू दूरे च हश्यते । 

सो$त्यन्तसुक्तो मोक्षाय सुसुुभिरुपास्यते ॥ 
` तस्येकमपि चैतन्यं बहुधा प्रविभज्यते । 

अंगाराङ्कितसुरपाते वारिराशेरिवोदकम्‌ ॥ 

त्रयीरूपेण तज्ज्योतिः प्रथमं परिवर्तते । 

Rae शब्द्निर्माणं शब्दशक्तिनिवन्धनझ ॥ 

Rai शब्द्मात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ।? 

'जो प्रलय के बाद भी स्थिर है, जिसकी तक, आगम और अनुमान द्वारा अनेक प्रकार से 
कल्पना कौ गई है, जो समस्त प्राणियों के दूर और अन्तर विद्यमान है, जो मुक्त है और 
मोक्षाथी जिसकी उपासना करते हैं उसीका एक चेतन्य अनेक रूप में प्रविभक्त है। जिसकी 
प्रथम ज्योति त्रयी ( वेद ) रूप में परिणत होती है वह शब्द है और उसी की मात्रा से 
जगत्‌ का frag हुआ है और उसी मे ae विलीन होता है ।? 

नागेशभट्ट ने सृष्टि का क्रम कुछ दूसरा ही स्वीकार किया है । जैसे प्रलय काल में 

समस्त प्राणियों के भोग्य कर्मों का जब प्रक्षय हो जाता है तव जगत्‌ माया में ओर माया 
इश्वर में लीन हो जाती है । यह लीनता नाश नहीं है किन्तु सप्त होना है । उसके बाद जो 
कमें फल देने योग्य नहीं थे काळ वश फल देने के लिए उन्मुख हुए तब भगवान्‌ को माया 
और पुरुष के रूप में अबुद्धिपूवंक सृष्टि होती है फिर परमेश्वर में सृष्टि चलाने की इच्छा 
रूपा माया वृत्ति का उदय होता. हे और अव्यक्त, त्रियुण विन्दु उत्पन्न होता हे । इसे हौ 
“झक्तितत्त्व' कहते हें । इस बिन्दु में तीन अंश है । Pada ( बीज) चिदचिन्मिश्र अंश 
नाद ( परावाक्‌) चिदंश विन्दु । इस प्रकार उत्पन्न नाद ही परावाक्‌ है जिसे ama- 
एदीयकार ने यावत्सृष्टिस्थिति अथवा प्रवाहनित्यता के आधारपर अनादिनिधन शब्द से 
कड़ा दै | वस्तुतः शब्द अनादि और अनन्त नहीं है ।? 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १५] 


यह ही मत 'परपञ्चसार? में (जो तन्त्रशाख् का ग्रन्थ है ) प्रतिपादित है जेते-- 
Raft: पुरुपश्चेव नित्यौ कालश्च awai - 
अणोरणीयसी स्थूलात्स्थूळा व्याप्तचराचरा॥ 
स जानाति विपाकांश्र त स्यां सभ्यग््यवस्थितान्‌ | 
सा तच्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सब्निधेस्तदा ॥ 
विचिकीषु्घंनीभूतः सा चिदभ्येति विन्ढुताम्‌ । 
काले न भिद्यमानस्तु सं बिन्दुर्भवति त्रिधा ॥ 
स्थूसूचमपरत्वेन तस्य त्रविध्यमिष्यते | 
a नविन्दुनादवीजत्वभेदेन च निगद्यते ॥ i 
विन्दोस्तस्माद्नि्यमानाद्रवोऽव्यक्तात्मकोऽमबत्‌ | 
स रवः श्रुतिसम्पन्नेः इाव्दब्नह्मेति कथ्यते ॥ इत्यादि | 


तात्पर्यं यह कि घनीभूत ब्रह्म, उसकी विचिकीर्षा, अव्यक्त ( कारणविन्दु ), अञ्यक्तरव 
( परावाक्‌ ), पश्यन्ती ( HAAS रूप सामान्यस्पन्दवती ), मध्यमा (नादरूप स्पन्दविशेषवती), 
वेखरी ( बीजरूपा अकारादिवर्णरूपा ) । ४.८ - 

इस प्रकार नागेश का मत तन्त्रशाख की वासना के आधार पर वाक्यपदीय कारिकाओं 
का अर्थ अन्यथा करने. वाला है । जहाँ वाक्यपदीयकार शब्द ब्रह्म को -नित्य मानते हैं 
तथा जगत्‌ को शब्द ब्रह्म का Rat मानते हैं वहीं नागेश शब्द ब्रह्म को अनित्य मानते दें 
तथा प्रवाहनित्यता को. ध्यान में रखकर वाक्यपदीय की “अनादिनिधनं wey कारिका का 
अन्यथा अर्थे करते हैँ । इनका यह मत शैंवागम के “शिवदृष्टि' ग्रन्थ तथा वौद्धदर्शन के 
तत्वसंग्रह ग्रन्थ में वेयाकरणमत के रूप में उद्दत तथा स्वीकृत सिद्धान्त से भिन्न होने के 
कारण तथा वाक्यपदीय के सर्वथा विपरीत होने के कारेण असंगत है। यह अन्य अन्धकार 
(जेते न्यायमंजरीकार जयन्त और शारदातिलक ) के द्वारा ज्ञात वैयाकरण मत a 
भी विरुद्ध है । 


सिद्धान्तशेव, शांकर और वैयाकरण मत में भेद 

सिद्धान्तणेच का मत है कि Pra और शक्ति ( शानरूपा ) एक तत्त्व, शिव की परिग्रह 
शक्ति 'विन्दुः जो 'क्रियाशक्ति’ भी कही जाती है दिताय.तत्त्व, आत्मा तृतीय तत्त्व, इस प्रकार 
तीन “रल” हुए । विन्दु के दो भेद एक शुद्ध ( महामाया ) दूसरा अशुद्ध ( माया ) । बिन्दु की 
शक्ति का नाम विकल्प है । उसे दी आश्रय बनाकर शिव शुद्धबिन्दु को ger करते हैं । उससे 
शब्द और अर्थ सृष्टि को धारा उत्पन्न होती है। वह शब्दधारा क्रम से परा adt, 
मध्यमा और वैखरी के रूप में है फिर अशुद्ध बिन्दु क्षुब्ध होकर अशुद्ध दब्द धारा उत्पन्न 
` करता है । वह भी क्रम से परा, पयन्ती, मध्यमा और वैखरी रूप है। इस प्रकार दोनों 
प्रकार के बिन्दुओं से उत्पन्न घाराएँ जड'हे । उनका परिणाम वाणी भी जड है। उसका 
अतिक्रम ही मोक्ष है 1 वाक्‌ तादात्म्य मोक्ष नहीं है |? यह मत शेव सिद्धान्त के अष्टप्रकरण में 


~ 


प्रतिपादित दै । विशेष वहीं देखना चाहिए | 


अभिनव गुप्त का मत है कि प्रकाश और विम दो ही वस्तु हैं। प्रकाश ही शिव है 
और विमर्श ही .उसकी स्वातन्त्रयशक्ति उमा. कही जाती है। फिर भौ प्रकाश के बिना | 
विमशं और विमर्श के बिना प्रकाश नहीं रह सकता अतः दोनों एक हो हैं।। इसीलिए इन्हे . 
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crea? कहा जाता है । विमश को परावाक्‌ और प्रकाश को अर्थ माना है.। यही सिद्धान्त 
कालिदास ने 'वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ।? 
में वणित किया दै । जब सर्वेस्वतन्त्र शिव अपनी स्वतन्त्र शक्ति का संकोच करते हैं तब भें यहद 
जानता हूँ? भेद बुद्धि होती है । इस प्रकार स्वातन्त्र्य शक्ति रहित अंश जडवर्ग है और शक्ति 
सहित अंश चेतन वग R | 
शाकरमत में विशेषता यह दै कि “प्रकाश को स्वप्रकाश मान लेने से “कार्य चल जाता 
2 प्रकाशक के रूप में विमश मानना आवश्यक नहीं है । प्रकाश ही ब्रह्म है जो अनिर्वचनीय 
अविद्या के द्वारा अनेक रूप में प्रतीत होता है ।? 
शब्दे ब्रह्मवादियों का मत है कि विमश ( पश्यन्ती ) ही ब्रह्म दै । वह अविद्या के द्वारा 
अनेक रूप में भासित होता है। 
इस प्रकार चैयाकरण के मत में पश्यन्ती वाक ही शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म में 
तादात्म्य ही जीव का मोक्ष है। मुक्ति में भी झब्दात्मना जीव की स्थिति रहती है । 
सिद्धान्तरौव के मत में मोक्षदशा में अशुद्ध वाक्‌ रूप बन्धन का अतिक्रम हो जाता है 
` और शुद्ध वाग्‌ रूप का अनुगम रहता है इसलिए वह चित" रूप में भासित होता है और 
वाणी “चिद? रूप में प्रतीत होती है । वस्तुतः जीव का वाक्‌ तादात्म्य agi होता | 


: वाणी के तीन भेद 

वाणी के तीन भेद माने गए हैं पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । इन तीनों के भौ तीन-तीन 
भेद हैं, स्थूला, सूक्ष्म॑ और परा। इस प्रकार वाणी के नव भेद हुए । वर्ण विभाग रहित 
स्वर प्रधान संगीत रूपा वाक्‌ श्थूळा पश्यन्ती, यही जिज्ञासा सहित सूचमा पश्यन्ती, 
यही जिज्ञासा हीन संविद्रूपा परा पश्यन्ती । चमं से जटित मृदंग पर उत्पन्न ध्वनि रूप 
मध्यमा, यही बजाने की इच्छारूपा सूच्मा मध्यसा, यही बजाने की इच्छा रहिता 
और निरुपाधिक परा मध्यसा । एथक-प्रथक विलक्षणता के कारण स्पष्ट व्यक्त वर्ण रूपा वाक्‌ | 
स्थूला वेखरी | यही विवक्षा रूपा सूचमा वैखरी | यही विवक्षा रहित होने परसंविद्रपा परा 

चेखरी । इस प्रकार पश्यन्ती ही सूक्ष्मतर अवस्था में “परा” वाकू भी कही जाती है । 

तात्पर्यं यह है कि एक विन्दु में तीन रेखा डाल देने से भी मूलभूत विन्दु एक ही है । 
उस एक विन्दु में पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी तीन रेखायँ हैं और इन एक-एक रेखाओं 
में भी स्थूला, सूक्ष्म और परा तीन रेखाएँ हैं । इस प्रकार नव वाणी बन्ती है जिनमें एक वह 

. अलग ही है जिनर्ने तीन-तीन भेद के साथ तीनों वाणियाँ हैं अतः वह रूप दशम भेद है। 
पूर्वोक्त नव और उनकी कारण तीन वाणियाँ इस प्रकार द्वादंश भेद हुए । इन्हें द्वादशरडिमयाँ 
कहा जाता है और सूर्य भी कहा जाता है । 

अत एव कद्दा है कि-- 

सर्वभूतान्तरचरः शब्दव्रह्मातमको रविः। 
भित्वा यं बोधखङ्गेन निगंच्छुन्त्यविशङ्किताः ॥. 

“समस्त प्राणियों के हृदय में विचरने वाला wea रूप सूर्य बोधरूप खन्न से 
जिसका भेदन कर निडर लोग निकल जाते हैं? आत्मशक्तियाँ ही चिन्मरीचियाँ अथवा 
सूर्य रहिमियों हैं । सूयं ही समस्त अर्थी का प्रकाशक होने से शब्द ब्रह्मात्मक अथवा वेदात्मक 
है । षोडशकला वाळे पुरुष में १५ कायें परिणामशालिनी हैं फिर भी सोलइवी कला 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
5 


t 


[ १७ ] 


चित्कला और परिणाम की साक्षौभूता और परम अमृत रूप है। इसीलिए इसका निरोध मी 
सम्भव नहीं विनाश तो दूर की वात है । ८ 
सिद्धान्तशेवों का मत है कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी नाम की चार वाणियाँ 
हैं और ब्रह्म उनसे अलग है ।.पश्यन्ती आदि तीनों वाणियाँ परावस्था में परजह्म से संगत 
होकर एक रूप में स्थिर हैं । फिर वाचस्पति परमेश्वर अपनी ज्योति से अपने से अभिन्न 
वस्तु समुदाय को नित्य भासित करता है जिससे इच्छा उठती है और यही सष्टिक्रम का 
कारण बनता है । 
नागेंशभट्ट ने सिद्धान्तशेव के इसी मत और “परा वाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिः - 
संस्थिता | हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वेखरी कण्ठदेशगा' इस तन्त्रशाख के मत के आधार पर - 
वाणी के चार भेद परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी मान लिया जो वास्तव में व्याकरण 
सिद्धान्त के विरुद्ध है । क्योंकि आचार्य भर्तृहरि ने 'वेखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्रतदद्ध- 
तस्‌ । अनेकतीथंभेदायाखय्या वाचः परं पद्म्‌? कारिका में वाणी के तीन ही भेद 
स्वीकार किए है । “सारस्वती सुषमा? के लेख में जिस विद्वान्‌ ने स्वरूपज्यो तिरेवान्तः 
परावागनपायिनी' कारिका को वाक्यपदीय की मानकर प्रमाण के रूप में उपस्थित कर परा 
वाणी को भतु्दरि सम्मत कहने का दुःसाहस किया है उसने वाक्यपदीय को न देखकर ही 
ऐसा किया है अतः हम इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे । 
जिन लोगों ने “चत्वारि वाग परिमिता पदानि? महाभाष्यस्थ मन्त्र की नागेश की . 
रोका के आधार पर वाणी के चार भेदों की कल्पना का समर्थन किया है उन्हें इसी मन्त्र का | 
प्रदीप देखना चाहिए, जहाँ कैय्यट ने छिखा है कि-- र 
चतुर्णा ( नामाख्यातोपसगनिपातानाम्‌ ) पदजातानामेकेकस्य चतुर्थभारं _ 
सनुष्या अवेयाकरणा वदुन्ति ।' 
यद्यपि aqui की व्याख्या 'नामाख्यातोपसगंनिपातानाम? इस मन्त्र को व्याख्या म 
कैय्यट ने नहीं लिखा है तथापि “चत्वारि aan’ मन्त्र की व्याख्या में MARTA स्वयं कण्ठतः - 
नामाख्यात? आदि कौ गणना की है, इस प्रकार नागेश की वाणी के चार भेद स्वीकार करने 
“वाला सिद्धान्त व्याकरण सिद्धान्त के सवेथा विरुद्ध है । 
हाँ, एक वात यह रह जातो है कि वे वाणी के चार भाग कौन हैं जिनमें अवैयाकरंण केवळ 
चतुर्थ भाग बोलते हैं । इसका उत्तर तो अत्यन्त स्पष्ट है। एक तो aE कि अवैयाकरण 
णी के उस रूप को जानते हैं जिसमें लोक व्यवहार होता है, शेष साधुत्वादि रूप नहीं 
जानते | दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि | 
'त्रिपादूध्वे उदेत्‌ पुरुषः पादोस्येहा भवत्‌ पुनः | क 
पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादुस्याखतं दिवि ॥ 
इस मन्त्र में वणित ब्रह्म के चार अंश का जो विवेचन है वही शब्द ब्ह्मवादियों के मत 
में सुस्थिर है । 
यह वाक संस्कृत वाक है जिसके ज्ञान से पुण्य होता है जिसका फळ हे. 'एकः शब्द 
सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च कामधुग्‌ भवति ।' र 


द्वितीय-काण्ड का प्रतिपाद्य विषय 

हम यहाँ द्वितीय काण्ड के प्रतिपाद्य समस्त विषयों की चर्चा न करके केवल उसकी मुख्य 
विचारधारा का निर्देश मात्र देना उपयुक्त समझते हं । ; see ; 
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प्रथम काण्ड में वाक्यस्फोट को ही मुख्य सिद्ध किया गया है किन्तु वाक्र्य का स्वरूप 
क्या है श्सका विवेचन द्वितीय काण्ड का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय है । वाक्यपद्रीय के 
द्वितीय काण्ड के आरम्भ में वाक्य के विषय में विभिन्न दृष्टिकोणो की चर्चा की गई हैं जिनमें 
मुख्य ये हैं । ; 

area विचार 

वाक्य दो प्रकार के हैं एक अखण्ड और दूसरा सखण्ड | अखण्ड पक्ष में वाक्य के तीन 
भेद हैं 1 (१) संघातवर्तिनीबाति, ( २) एक अनवयव शब्द और (३ ) वुद्धयनुसंह्मंति । 
सखण्ड पक्ष में पाँच मेद हैं ( १) केवल आख्यातशब्द, (२) क्रम, (३) संवात, (४) 
आद्यपद, ( ५ ) पृथक्‌ सर्वपद साकांश्ष । सखण्डपक्ष के पाँच Aci में संघात और क्रम 
अभिहितान्वयवाद पक्ष में और आख्यातशब्द, आद्यपद, पृथक सर्वपद साकांक्ष तीन लक्षण 
अन्वितामिधानवादपक्ष में है । इस प्रकार विभिन्न दर्शनों के आधार पर आठ प्रकार के 
वाक्यों के लक्षण किए गए हैं । इसके बाद वार्तिककार और मौमांसर्को के मत से वाक्य के 
लक्षण कहे गए हैं । 


वाक्यार्थ विचार 
वाक्याथ का विचार अनेक पक्षों में किया गया है । जिनमें अभिहितान्वयवाद, अन्विता- 
भिषानवाद और प्रतिभावाद मुख्य हैं । उपयुक्त प्रथम दो वादों में अनेक प्रकार के दोषों का 
उद्भावन करके प्रतिभा को ही वाक्यार्थ रूप में स्थिर किया गया है । 


; - प्रतिमा का स्वरूप 

वेयाकरणों के मत में प्रतिभा ही वाक्यार्थ दै । नागेश ने भी मंजूपा में स्वीकार किया है 
कि “प्रतिभा वाक्यार्थः? । वाम्यपदीयकार ने कहा है कि संशावाचक शब्दों में नियत संज्ञी की 
ही प्रतीति होती है । अतः कल्पित पदार्थी से सिद्ध प्रतिभा को ही वाक्याथ कहा गया है-- 
विच्छेदगरहणे<र्थानां प्रतिभान्यैव जायते | वाक्यार्थ इति तामाहुः पदार्यैरपपादिताम्‌॥ 

यह प्रतिभा प्रत्येक आत्मा के लिए भिन्न भिन्न सिद्ध है तथा ‘ae उसका स्वरूप है? यह 
जानकार भी दूसरे को नहीं समझाया जा सकता । | 
इद्‌ तदिति सान्येषामनाख्येया कथञ्चन | प्रत्यात्मवृत्तिसिद्धासा कत्रापि न निरूप्यते॥ 

उसका यह स्वभाव है विना विचार का अवसर दिये ही समस्त अर्था का मेळ कर देती 
है इसलिये विषय में सर्वरूपता प्राप्त कर गई है। 

उपश्लेषमिवार्थानां सा करोत्यविचारिता । सार्वरूप्यमिवापञ्ना विषयत्वेन वर्तते ॥ 


चाहे किसी की भावना से अथवा शब्द द्वारा उत्पन्न हुई इस प्रतिभा का कोई भो ब्यक्ति 


“कार्य के प्रकार निर्णय करने में अतिक्रमण नहीं करता । 


साच्चातशब्देन जनितां भावनानुगमेन वा। इतिकर्तव्यतायां तां न कश्चिदृतिवतंते ॥ 


समस्त प्राणी इसी ( प्रतिभा ) को प्रमाण मानते हैँ और मनुष्यों की भाँति पशु और 
प्रक्षियों के भी समस्त कर्मों का आरम्भ प्रतिभा ही करती है। 


प्रमाणत्त्रेन तां लोकः स्वः समनुपश्यति | समारम्भाः प्रतीयन्ते तिरश्चामपि तद्गशात्‌॥ 
. यह सवे प्राणियों की सिद्धि है जैसे किन्ही द्रब्यों के परिपाक के साथ ही बिना किसी 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta.eGangotri Gyaan Kosha 


[ १६ ] 


प्रयत्न के मादकता आदि आ जाती है । वैसे प्रत्येक व्यक्तियों के नियत संस्कार से जन्य | 
प्रतिभा भी प्रतिभा वालों के विकसित होने में. यत्नान्तर की अपेक्षा नहीं करती | 
यथा द्रव्यविशेषाणां परिपाकेरयत्नजाः | मदादिशक्तयो इष्टाः प्रतिभास्तद्वतां तथा॥ 

प्रतिभा हो एक ऐसी वस्तु है जो समय-समय पर स्फुरित होती रहती हैं। वसन्त में 
कोयल के मीठे शब्द स्वयं हो जाते हैं, पक्षियों को घर बनाने की शिक्षा भी स्वयं आ जाती 
है । किसी प्राणी को किसी आहार के प्रति प्रीति, दूसरे को द्वेष, जैसे उँट को आम के पछव से 
देष और नीम के पछव से प्रीति दै । मनुष्य को बड़े प्रयत्न पर तैरना आता दै किन्तु भैंस के 
बच्चे जन्म लेते ही तैरने लगते है। ait 

इस प्रकार यहद मानना पड़ता है कि समस्त प्राणियों की समस्त क्रियाय प्रतिभा के ही 
द्वारा हो रही हैं। प्रतिभा का कारण भी शब्द ही है । हाँ; यह भेद हो सकता है कि किसी 
अवसर पर इस जन्म का अनुभूत शब्द प्रतिभा का कारण बने और किसी अवसर पर 
यूवजन्म का अनुभूत शब्द प्रतिमा का कारण बने । : 

वाक्यार्थ प्रतिभा है यह पक्ष इस प्रकार का उपस्थित किया गया है जिससे व्याकरण के 
सिद्धान्त की नींव eg हो जाती है। “सर्वे सर्वार्थवाचकाः सिद्धान्त उसी समय पुष्ट हो 
जाता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि 'प्रतिभा” में जितने अर्थ उपस्थित हैं सव उस शब्द 
के अर्थ हैं क्योंकि प्रतिभा का कारण वह शब्द है जिससे विभिन्न प्रकार के अर्थी का प्रतिभान 
हुआ है । मन्त्रों के जप में भी ध्यान का यही महत्त्व है कि आराधक मन्त्र .के अर्थ का ध्यान 
करता हुआ अपने ध्यान में स्थित आकार वाले देवता को उस योग्य साक्षात्‌ करे | 

अस्तु प्रतिभावाद के स्वीकार कर लेने से ही वेयाकरणों का एक-वृत्तिवाद भौ समन्वित 
हो जाता है । इन्हें लक्षणा अथवा व्यक्षना भी सिद्धान्ततः नहीं मानना पढ़ता । जब किसी 
शब्द की विभिन्न आनुपूर्वी से विभिन्न अर्थो की उपस्थिति होती दै तब कोई कारण नहीं कि 
-gen और अमुख्याथ का विवेचन किया जाय तथा वाक्यार्थे बोभ के लिये लक्षण माना 
जाय | इसी प्रकार व्यक्षना भौ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब समस्त अर्थ 
शब्दजन्या प्रतिभा से जन्य हैं तब तो सव अथं समान रूप से प्रतिभा ही हैं, उनमें शक्ति, 
लक्षणा और व्यञ्जना का भेद स्वीकार करना अयोग्यता हो है। अतः यदि किंसौ ने किसी 
रीका में यह रिख दिया हो कि वैयाकरणो के मत में तीन वृत्तिया हैं शक्ति, लक्षणा और 
व्य्जना? तो यह निश्चय जान लेना चाहिए कि इसे व्याकरण के मूळ सिद्धान्त का परिज्ञान 
नहीं है। $ 

हाँ; एक वात है, शब्दशास्त्र में दो पहल हैं एक सम्यग्शान और दूसरा सम्यक्‌ प्रयोग । 
व्याकरण द्वारा कृत्रिम उपायों से सम्यग्शान शब्दसाधुत्वज्चान होता है अर्थात्‌ शब्द के व्याव- 
हारिक रूप से शब्द के पारमार्थिक रूप का प्रत्यक्ष होता है। किन्तु सम्यक प्रयोग तो 


` . -पारमार्थिक नहीं शुद्ध व्यावहारिक ही है तथा व्यवहार में किसी. शब्द की शक्ति नियत हे फिर 


व्यवहार में मुख्याथं बाध आदि के रहने से किसी रूप में तीन अथवा चार वृत्तियाँभी मान्य 
होती ही हैं । : 

हम तो यह मानते हैं कि “पकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधु- 
ग्भवति’ मन्त्र के सम्यग्शान का शास्त्र व्याकरण और सम्यक प्रयोग का शास्त्र साहित्य है। 
` अत एवं इसी मंत्र को आधार मानकर दोनों शास्त्र अपनी उपादेयता भी सिद्ध करते हैँ । 
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इस प्रकार ताक्यपदीय के द्वितीय काण्ड में वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में जितने भी 
तके उपस्थित हुए हैं अथवा हो सकते हैं सब पर संक्षिप्त विचार किया है। पुण्यराज ने इस 
काण्ड की टीका के अन्त में कारिकाबद विषयानुक्रमणिका लिखी है जिसे हम यहाँ 

नहीं दे रहे हैं । 

तृतीय काण्ड का प्रतिपाद्य विषय 

वाक्यपदीय का तृतीय काण्ड जो प्रकीर्ण काण्ड भी कहा जाता है उस पर विशेष 
विवेचन की आवश्‍यकता नहीं है केवळ उसके प्रकरणों का निर्देश कर देने से इस ग्रन्थ को 
देखने के प्रति रुचि जाग उठेगी और प्रतिपाद्य विषयों पर विचार करने का दृष्टिकोण बनेगा । 
अतः मैं यहाँ केवल प्रकरणों की सूची मात्र दे रहा हूँ । 

_ १. जातिसमुद्देश, २. द्रव्यसमुद्देश, ३. सम्बन्धसमुद्देश, ४. 'द्रव्यलक्षणसमुद्देश, ५. युण- 
समुद्देश, ६. दिक्समुद्दे द, ७. साधनसमुद्देश (कारकविचार), ८. क्रियासमुद्देश, ९. कालसमुद्देश, 
१०. पुरुषसमुद्देश, ११. संख्यासमुद्देश, १२. 'उपग्रहसमुद्दें शा, १३. लिंगसमुद्देंश, १४. वृत्ति- 
समुद्देश । यह समुद्देश बड़ा तो है किन्तु वृत्तियों का रमणीय faz विवेचन. इसे 
महत्त्वशाली वनाए हुए है । 

इस काण्ड में लक्षणसमुद्देश और वाधासमुद्देश नाम के दो प्रकरण अनुपलब्ध है जिनकी 
चर्चा हमने पहले सप्रमाण की है | 


विजयदशमी } रामगोविन्द US 


२०१८ विक्रमीः 
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न विषय-सूची 
कारिका १-४ ( ब्रह्म का स्वरुप) 
त्रदा के स्वरूप का निरूपण, एक Aa की शक्तिगतभेद से विभिन्नता, व्रह्म 
की कालशक्ति, एक ही ब्रह्म भोक्ता, भोक्तन्य और भोगरूप में स्थित हैं 1 
कारिका ५-१० ( वेद ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय और ब्रह्म की प्रतिमा ) 
Fal प्राप्ति का उपाय वेद, वेद क्री अनेक्र शाखायें, वेद की महिमा, 
वेदा से स्मृति ग्रकल्पन, वेदा से दशन MA और उनमें परस्पर भेद, सत्य 
विद्या क्या हे, बेद से ही विभिन्न विद्याओं का उद्गम । र 
कारिका ११-२२ ( वेद के प्रधान अंग व्याकरण का प्रयोजन ) 
वेद का प्रधान अंग व्याकरण, व्याक्ररणाध्ययन के रक्षा-ऊह-आगम- 
लघु-असंदेह पाँच प्रयोजन, व्याकरण क्रा मोक्ष द्वार होना, शक्तिग्राहक व्याकरण, 
मोक्ष का प्रथम द्वार व्याकरण, व्याकरणज्ञान से आत्मज्ञान, चंक्रतध्वनिरूप 
अन्धकार में शुद्ध ब्रद्म का आत्रत स्वरूप, स्फोटरुप त्रद्म में अक्षरों की प्रतीति, 
वेदा में तरिभिन्नरूप से ज्ञात ब्रह्म की व्याकरण द्वारां प्राप्ति । ! 
कारिका २३-२९ ( दाब्द की नित्यता ही व्याकरण निर्माण मे हेतु ) 
शब्द-अथ ओर सम्बन्ध की नित्यता, साथु शब्दा का ज्ञान. करना लक्ष्य, | 
साधु Weal में धमजनकता, नित्यशब्दवादियों के मद से कूटस्थनित्यता आर 
अनित्यशब्दवादियां के मत में प्रवाहनित्यता क्रथन, नित्य व्यवस्था 
निरथक नहीं । 


कारिका 20-32 ( अनुमान से अतिरिक्त आगम प्रमाण की सिद्धि ) 
साधुन्वज्ञान के लिए आगम की आवश्यकता, तक धर्ममार्ग का वाधक नहीं, . 
अवस्था-देशा और काल के भेद से शक्ति में भेद, अनुमान से ही वस्तुसिद्धि 
असम्भव, शक्ति के प्रतिबन्धक होने के कारण भी अनुमान वस्तुसिद्धि में सहायक 
नहीं, तर्क से सिद्ध भी वस्तु कुशळ बिढ़ान के तरको से असिद्ध। | 
कारिका ३५-३९ ( अनुमान से अतिरिक्तं अभ्यास ओर अदृष्ट 
प्रमाण की सिद्धि ) 
अनुमान से भिन्न अभ्यास अर AS पृथक प्रमाण | 4 
कारिका ३७-४३ ( वेद्मूलक दमूलक आष आगम की श्रेष्ठता) 
ऋषियों का प्रत्यक्ष भी अनुमान से वाधित नहीं, ऋषि वाक्यों पर- जनता 
का विश्वास, ऋषि के वचन पर सवका विश्वास, आगम के विश्वास पर चलने 
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वालों को तर्क वाद से हटाया नहीं जा सकता, केवल अनुमान को प्रमाण 

मानने से धोखा अवश्य, तर्को की अव्यवस्था और आगमो की श्रेष्ठता के कारण 
ही व्याकरण की रचना । 

कारिका ४४-५० ( शाब्द के दो भेद ) 

. शाब्द के निमित्त ( स्फोट ) और प्रत्यायक ( चेखरी ) दो भेद, कार्यकारण 
में मेदवादियों का मत, कार्यकारण में अभेदचादियां का मत, निमित्त ( स्फोट ) 
विभिन्न ध्वनियों का कारण, स्फोट की एकता में भी विभिन्न ध्वनि की प्रतीति, 
अक्रम स्फोट की संक्रम प्रतीति स्थानजन्य है, नाद के धर्म का स्फोट में 
आरोपित होने का प्रकार, स्फोट की स्वप्रकाशता | 

कारिका ५१-५५ ( शब्द में अनेक धर्म समावेश. ) 
के दोनों भेदों की उदाहरण द्वारा ffs, शब्द का अर्थाभिधान 
प्रकार, शब्द की अथ की भाँति क्रियाङ्गता निषेध, शब्द को ग्राह्य और ग्राहक 
रूप में स्थिति | 
_ कारिका ५६-५७ ( बोधकत्व निर्णय ) 
ज्ञात शब्द ही बोधक, अज्ञात शब्द में बोधकत्व का निषेध । 
कारिका ५८-६५ ( स्व रूपं को दूसरी व्याख्या से जाति- 
व्यक्तिभेद को कल्पना ) 
` एकही शब्द दो रूप में ग्रहोत होने पर काय में विरुद्ध नहीं, उचरित 
शब्द FAT नहीं, इसमें कारण, व्यक्तिसंज्ञापक्ष और व्यक्तिसंज्ञीपक्ष | 
कारिका ७०-७२ ( मीमांसको के मत से शब्द का एकत्व ) 
शब्द के एकत्ववाद और नानात्ववाद की कल्पना, मीमांसकों के सत से 
शब्द की एकता का वणन, वर्ण के अतिरिक्त वाक्य ओर पद की अस्वीकृति । 
कारिका ७३-७४ ( वेयाकरण मत से वाक्य का एकत्व और व्यवहार ) 
TTA के मत से वाक़्य का स्वरूप, पाणिनीय व्याकरण में एकत्व 
ओर नानात्ववाद में व्यवहार | 
कारिका ७५-७७ ( स्फोट में प्राकृतध्वनि के भेद की ही प्रतीति ) 
नित्य स्फोट में कालभेद नहीं फिर भी बृत्तिमेद की उपपत्ति, ध्वनि के दो 
मेद्‌, प्राक्रतश्वनिकाल का स्फोट में आरोप, वृत्तिमेद में वेकरतध्वनि कारण । 
कारिका ७८-८० ( ध्वनि से स्फोट की प्रतीति ) 
ध्वनियों से स्फोट की उपलब्धि में निमित्त बनने के लिए तीन मत । 
कारिका ८१-८४ ( ध्वनि की अभिव्यक्ति में तीन मत ) 
“ait की अभिव्यक्ति में तीन मत । अन्त्यध्वानि की सहायता से स्फोट 
ग्रहण, उदाहरण, स्पष्टीकरण । ; 
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कारिका ८५-८७ ( घाक्य मै पद्‌ और वाक्य की प्रतीति असत्‌ ) 
(अग e 
वाक्य में पद और वर्ण की प्रतीति एक उपाय, पद और वाक्य के भेद की 
प्रतीति भी एक उपाय, उदाहरण । ; 
कारिका ८८-९२ ( क्रम से वर्ण, पढ्‌ और वाक्य ग्रहण का कारण ) 
वाक्य में पदादि प्रतीति का कारण, उदाहरण, क्रम से वर्णपद प्रण के 
द्वारा बुद्धि से वाक्य ग्रहण, वुद्धि क्रम नियत । 
कारिका ९३-९४ ( स्फोट पर अनेक वाद्‌ ) 


जातिस्फोट वाद, व्यक्तिस्फोटचाद, एक नित्य शब्द तत्त्ववाद | 


कारिका ९५-१०१ ( स्फोट में ध्वनिकत काल भेद की प्रतीति ) 
ध्वनियां के 'अभिव्यंजकन्व पक्ष में स्फोट के अनित्यत्व आदि दूप्रणोका 
परिहार; ध्वनि और स्फोट के भिन्नभिन्न देश में रहने पर भी व्यङ्ग्य व्यज्ञक 
भाव बनना, व्यङग्य व्यञ्चक के लिए योग्यता भी नियत, व्यन्नक की 
अनित्यता व्यंग्य में नहीं, उदाहरण, ध्वनिगत काल भेद का स्फोट के काळ 
भेद में कारण कथन | | Š i 
कारिका १०२-१०६ ( स्फोट ओर ध्वनि का स्वरूप परिचय ) 
स्फोट ऑर ध्वनि के स्वरूप, स्फोट काले कौ एकता, उदाहरण, नित्यपक्ष में 
*समाधान | ; 
` कारिका १०७-११२ ( शब्द के विषय में मतभेद ) 
शब्द के विपय में तीन भेद, शिक्षाकार का मत, जेनिया का मत, महाभा- 
प्यकार का मत | . | 
कारिका ११३-११७ ( ज्ञान के शब्दभावापत्ति में तीन मत ) 
एक मत में ज्ञान के शब्द रूपता में परिणत होने का क्रम, दूसरा मत, 
तीसरा सिद्धान्त मत | a र : 
कारिका ११८-१२४ (जगत्‌ में सर्वत्र दाव्द रूपता का अनगम) 
शब्द को जगत्कारण मानना, सर्वत्र अर्था क्रा. शब्द से जन्म, शब्द के ` 
Aa ९ YA ~ > = = = aS = 
विवते, जगत की समस्त प्रत्रत्तिक्रे मूळ में शब्द, शब्द के उचारण मे होने वाले 
WA का कारण _ शब्द, समस्त ज्ञान में शब्द का अनुगम, वाणी के निकल 
जाने पर ANA का अभाव । | ; 
कय a ed = < 
कारिका १२७-१२७ ( GAT वाररूपता का अनुगम ) 
समस्त विकार और कलायें शब्द जन्य, प्राणियों में जव तक aed 
का अनुगम तभी तक चेतना, वाणी ही प्रेरक । ir 
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कारिका १२८-१३१ ( शब्द ही सर्वेच व्यापक परमात्मा ) 
स्वप्न में भी वाग्रपता का अनुगम, सव जगत वाणी का ही विक्रार इस पक्ष 
का समथन, शब्द हीं पुराण प्रसिद्ध परमात्मा | 
कारिका १३२ ( ब्रह्म प्राप्ति का उपाय ) 
शब्द का सम्यक ज्ञान ही ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय और शब्द के तत्त्व का 
ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन । 
कारिका १३३ ( वेद्‌ मूलक होने से व्याकरण प्रमाण ) 
मनुष्य निर्मित भी व्याकरण वेद मूलक होने से प्रमाण हूँ । 
कारिका १३४-१३५ ( वेद्‌ ही धर्म, आचार और आगम का मूल ) 
स्म्रतियों के अभाव में आचार भी धम का मूल, समस्त आगम वेद्‌. मूल 
होने से ही प्रमाण । 
ae कारिका १३६-१३८ ( वेदसूलक तकशास्त्र आवश्यक ) 
आगर्मो के वेदमूलक होने पर भी TATA की अपेक्षा, शुष्कतर्क की 
हेयता । 
कारिका १३९-१४२ ( साधुशब्द ही पुण्यजनक ) 
साधु और असाधु शब्दों से अथबोधकरता की भाँति धमजनकता का निषेध । 
कारिका १४३ ( वाणी के समस्त रूप व्याकरण के लक्ष्य ) 
वाणी के तीन भेद । व्याकरण हारा तीनों का प्रतिपादन | 
कारिका १४४-१४६ (जगत्‌ के प्रलय और नित्यपक्ष में वेद का प्रामाण्य) 
शब्दों की साधु असाधु व्यवस्था भी ऋषिं कल्पित, मीमांसक के मत में वेद 
प्रामाण्य, प्रलयचादी के मत में वेद प्रामाण्य | 
कारिका १४७-१५६ ( अपभ्रंश के विभिन्न इतिहास ) 
व्याकरण भी एक स्मृति, अंपश्रंश के लक्षण, शब्द किसी नियत अर्थ में ही 
साधु, असाधु से परम्परया बोध, असाधु के लक्षण, अपभ्रंश की उत्पत्ति 
का इतिहास | 


—— Se 
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॥ श्रोः॥ 


वाक्यपदीयम 


भावप्रदाप' सस्क्रत-हिन्दीव्याख्योपतम्‌ 
DRO KO”n—— 


FAH अह्मकाण्डस्‌ 
acala गिरिजा ache गङ्गा भाले विधोः कला | 
अङ्के कुमारगणपौ तं सदांशिवमाश्रये nan 
यदीयपाद्‌व्जरजोऽभिपेकान्मूकोऽपि वागीश्वरतामुपैति Ay 
तं दक्षिणामूतिमहं स्वकीयाबोधोपघाताय समाश्रयामि ॥ २॥ 
'प्रदीपसाहाय्यमताप्य भाष्यं विगाह्य तन्त्रान्तरमाग्माँश्च | 
वितन्यते वाक्यपदीयभावध्रदीप एपोऽतितरासुदारः ॥ ३ ॥ 


भथ महाभाष्ये प्रसङ्गवशात्तत्र तत्रोपनिबद्वस्य व्याकरणागमस्य कियता -कालेन ' 
मह।भाष्याध्येतृ पस्प्रदाय विच्छेदे नोत्सन्नकल्पस्य चन्द्राचायँग व्याऊरणसूलभूतं रावण-. 
रचित्तसुपळतले लिखितं व्याकरणागममवाप्य पुनरुजञीवितस्य स्वगुरोवंसुरातादुपळब्घ- 
स्य प्रचारसभिलप्यन्‌ भतृंहरिर्वाक्यपदीयं नाम व्याकरणागमसर्वस्वभूतं निबन्ध 
निबध्नन्‌ शिष्टाचारपरम्पराप्राप्त वस्तुनिदेशात्मकं शब्दब्रह्मस्मरण रूपं मद्गलूमाचर ति- ` 
नीलोत्पलदलश्याम॑ नवतामस्सेक्षणम्‌ । सीतालिङ्गितवामाङ्गं रामं वन्दे महाप्रभुम्‌ ॥ 
वादतोपितविश्रेशसाधुवादोपब्रंहिताः । प्रसिद्धास्तातपादार्ना. जयन्ति विमला गिर: it 
स्मरणाद्‌ यस्य वादीन्द्रा मूकर्ता प्रतिपेदिरे । सूर्यनारायणं Bas तं नौमिं पितरं मम ॥ 
न्याय व्याकरणाचायों मीमांसा-कान्यवारिविः । रामगोविन्दशुङश्री सूर्यनारायणो दितः ॥ 
ग्रन्थं वा््यपदीयं हि gate महतामपि | पितुः पन्थानमाश्रित्य SANGATA जोकम्रापया[ । 
समस्त शुभ कायो है प्रारम्भमें भगवानका स्मरण मागमे आने वाली समस्त व।धाओं पर 
विजय प्राप्त करनेकी शक्ति प्रदान करता हे, इसलिए अन्थारम्भ जसै महत्त्वपूर्ण कायके प्रारम्ममें 
गी उसकी निर्विन्न परिसमाप्ति की भावनासे भगवानके स्मरणरूप मङ्गलाचरणकी परिपाटी 
सदाचारप्राप्त रही है । यद्यपि भगवानका स्मरण मानसिक व्यापार ह तथापि ग्रन्थकार जिस 
eat भगवान का स्मरण करता है उमको शिष्योंकी शिक्षाके जिए अन्यके आरम्र्मे अङ्कित 
कर देने की प्रथा भी संस्कृत साहित्यकी एक सदाचार प्राप्त परिपाटी हे । इसलिए संस्कृतके 
अन्थोमें प्रायः सवंत्र मङ्गलाचरण पाया जाता है । 
वॉक्यपदीयकार मददावैयाकरण श्रीमतंदरिजीने व्याकरण-महाभाष्यमें प्रसङ्गरश कही-कहीं 
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लिखे हुए व्याकरणदरंनके सिद्धान्तोको जो महामाष्यके अध्ययनाध्यापनके बन्द हो जानेके 
कारण नष्ट हो गए थे और श्रो नन्द्राचार्यजीने रावणद्वारा रचे हुए व्याकरणके मूलभूत जिन 
सिद्धारन्तोको gata किया था उन्हें अपने परमपूज्य गुरुजी थीवमुरातजीसे सीखकर 
और उस Naras प्रचारको अभिलापासे ब्याकरणदशंनके सर्वस्त्रभूत अन्ध की PIPA 
समाप्ति और इस मार्गमे बाधा डालने बाले विश्ञोपर विजय पानेके लिए आशीर्वाद, नमस्कार, 
तथा वस्तुनिदेशरूप त्रिविध मङ्गलप्रकारोमेंसे वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण करते हुए शब्दत्रह्मका 
स्मरण किया है । 
अनादिनिधनं AT शब्दतस्वं यदक्षरम्‌ | 
- बिवतेतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ १॥ 

अनाद्निधनम्‌--उत्पादविनाशरहितमत एव निस्यस्‌, "पूर्वाएरी भावरहित- 
मत उपसंहतक्रमञ्न, यद्‌ अक्षरम्‌--भच्तरस्य विभक्तककारादिवर्णरूपाया Seat 
वाचो निमित्त, सत्‌ वाह्यार्थवासनया अविद्याख्यया अर्थभावेन घटादिरुपेण 
Rada भासते अत एव शब्दार्थोभयरूपम्‌ यत-उपसंहृतक्रमात्‌ शब्दाख्यात्‌ , 
जगतो विकारजातस्य प्रक्रिया प्रथमत उत्पत्तिब्यवहारो बा तत्‌ शब्द्तत्त्वं 
पश्यन्तीवाग्रूप 'ब्रह्मेति संबन्धः | 

जो उत्पन्न तथा विनष्ट नहीं होता और जिसमें आगे-पीछे उत्पन्न होने का क्रमभी नहीं है, 
जो ( ककारादिरूप ) वर्णौंका कारण होते हुए मी ( अवियारूपी वाह्य adat वासनासे घट 
पट आदि ) अर्थ ( कार्य ) रूपमे भासित होता है ( जो शब्द अर्थ उभयरूप है ) जिससे. जगत्‌ 
की ( समस्त विकारोंकी ) प्रक्रिया ( उत्पत्ति या व्यवहार ) चलती है वह परयन्ती वाकूरूपी 
gaa ही ब्रह्म है। ; ८ 

इदमत्र तत्वम्‌--सर्वग्राह्मप्राहकाकारवर्जिता अपरिस्छिछ्ञा सर्वतः संहृतक्रमा 
पश्यन्ती रूपा चाग ब्रह्म तदेव अविद्यालक्षणया अन्तःपश्यदुवस्थया भोक्ततारूपथा 
विशिष्टं शेयरूपशून्यं चेतन्यमात्रं जीव इत्यभिधीथते । तथा च भागवतम्‌-- 


स एव जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण ggi प्रविष्ट: । 
मनोमयं सूचममपेत्यरूपं मात्रा स्वरा वणे इति प्रविष्टः॥ इति । 
स एव च पश्यन्तीरूपः शब्द: अर्थप्रतिपादनेच्छुया उपरतो अनो विज्ञाम- 


रूपत्वे भास्थितो मध्यमा चागुच्यते । सेव च वक्न्रकुहर प्राता कण्ठादिरथान भागेषु 
RR i, 
२. अनादिनिवनपदस्य पूर्वापरीमावराहित्यमप्यर्थं इति 'अनादिनिधनपदनिवेदिता gat 


परान्तरहिता वस्दुसत्ता? इति न्यायमन्नरीदर्शनादवगम्यते | 

२. “fra एव वाचः एरा वागेत्र पश्यन्ती' इति शिवदृष्टयनुसारेणेदम्‌ । यदि तु परा वाक्‌ 
चतुर्थी तदा पररावामपं ब्रह्मेति बोध्यम्‌ । अत्रत्यं तत्त्व वैखर्यां मध्यमायाश्चेति कारिकाव्याख्यायां 
सपष्टम्‌। शब्दस्य परिणामोऽयमिति कारिकाव्याख्यावसरे शब्दन्न्षविषये हरिनागेशयोमेतभेदः 
प्रदर्शित इति तत्रैत द्रष्टव्यम्‌ । 

Ro विवरप्रसृतिः-विबरेषु आधाराद्रिषु प्रसूतिरभिव्यक्तियस्येत्यर्थ: | 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] = संस्कृत'हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ » ३ 


विभक्ताकारादिवणंरूपा वेखरी वागुच्यते । ततः सैव वाद्यार्थवासनया अविद्यारूपया 
क्रमेण घटपटाद्याकारेवि्रुत्ता agafa wae इति । अग्रमेवाथः 
इस्याहुस्ते परं ब्रह्म यदंगादि AASA LAZI शब्दरूप सा पश्यन्ती परा हि वाक॥ 
स पुवात्मा सवदेहग्य़ापक्रस्वेन add | अन्तः पश्यदवस्थेव चिद्रपर्वमरूपक्रम्‌ ॥ 
तावद्यावरपरा काष्ठा यावत्पश्यन्त्यनन्तकम्‌। अघादिदृत्तिभिहीन देशक्रालादिशून्य कम्‌ ॥ 
सवतः क्रमप्तंहारमात्रमाकारवजितम्‌ | Aaa परा काष्ठा परमार्थस्तदेव सः ॥ 
आस्ते विज्ञानरूपत्वे स दाब्दोऽर्थविवच्ञया। मध्यमा कथ्यते सेव बिन्दुनादमरुरक्र मात्‌ ॥ 
संप्राप्ता वक्ककुहरं कण्ठादिस्थान भागशः । चेखरी कथ्यते सेव वहिर्वासनया क्रमात ॥ 
घटादिरूपर्थ्या बत्ता गृह्यते चच्चुरादिना | 

इति कारिकाभिरनूदितो वेयाकरणमतत्वेन शिवदृष्टो | 

पतदुक्त भवति--त्रथा कार्येषु कारणधर्मसमन्वग्रदर्शनात वेशेपिकेर्घटादिः 
कार्यस्य एथिवीत्वेन तस्क्रारेणस्य परमाणोः Gad, यथा वा सांख्येः विकारग्रामेघु 
सुखादिसमन्वयद्नात्‌ तत्कारणस्य प्रधानस्य सुखादिरूपत्वमास्थित तथै 
घटादिषु शब्दरूपानुरामात्‌ तस्कारणस्यापि शव्दरूपत्वमास्थेयम्‌ | 2 

घटादिपु शब्दरूपानुगमश्रेत्थम्‌-प्रत्यक्ष तावत्‌ जाव्यादीनां मिथो विशेष्यविशेषण- 
भावानवगाहि जात्यादिस्वरूपावगाहि 'घटघरत्वे? इव्येवंरूप निर्विकल्पक, गौः, oe, 
चलः, डित्थ इत्यादिविशेष्यविशेषणभावावगाहि सविकल्पकं चा, द्विविधमपि wear 
जुविद्धमेव इति सर्वेर्र्धाः सवंथा सर्वदा aaa नामघेयेनान्विता इति नास्ति सोया 


।: स्वसामाना पिक्षरण्त्रनावरग्यन्ते गौ रित्य 


| कर इत्यर्थ इति। न च शब्दस्य अथज्ञानोपायतया सामानाधिकरण्यम, agU- 
रूपादिज्ञानोपायत्वेअपि ख्पादिसामानाधिकरण्यस्य चच्चुरादावदशनात्‌ । न च ज्ञाय- 
मान एव अर्थज्ञानोपाय उपेग्रसामानाधिकरण्यमनुभवति agu तु न तथेति 
वाच्यम्‌, वहिज्ञानोपाये ज्ञायमानेऽपि घूमे धूमोऽयं वडिरिति सामानाधिकरण्यानु- 
अवादर्शनात्‌ । fea अशब्दोपायेऽनुमेयादो न आाव्दसम्भेदेनाधिगमो wag अस्ति 


तु तस्मान्नामधेयेः-सह अर्थस्य सामानाधिकरण्यानुभवो नामधेयास्मानोऽर्धा इति 


पर्यवसाययति | ननु सस्यपि पुरोवतिसामानाधिकरण्येन रजतप्रत्यये न शुक्तिक्राया 
रजतारमत्व तथेहापि किन्न स्यादिति चेन्न। तत्र विसंवादादुत्तरकाले वाधानुभवाद्च 
तरप्रतीतिरप्रमाणस्‌ इदं तु अविसंवादात्प्रमाणं सदर्थतादारभ्यं शाब्दस्य साधयत्येव । 
feu पडजादिपु शाब्दापकपेर्थप्रत्ययापकर्पात्‌ agenti स्वथंप्रत्ययोतकर्षा्‌ प्रत्ययस्य 
च प्रतये तव्योरकर्पा धी नोरकर्पत्वाज्ञामधेयोध्कपेणोरक्षोऽर्थस्य तादास्म्यं कथयति। a- 
वमर्थांनां नामघेयात्मकत्वे स्थिते रूपमिति रसमिति यस्पत्यक्षज्ञानं तदपि नामधे- 
यगोचरमेव ।. न चेवं mada शाब्दृश्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, न शब्दप्रमाणकतयः 
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शाब्दमपि तु शब्दे जातं meg शढ्दश्वास्य विप्रयो न जनक इत्यदोषात्‌ fee 
सवः प्रत्यय उपजायमानो नानुल्लिखितशब्दक उपजायते तडुल्ञेत्रविरहिणोऽनासादि- 
तप्रकारास्वभावस्प्र प्रत्ययस्यानुत्पन्नकल्पत्वात । “हदम्‌, ईदृशम्‌? इति परामर्शसुषित- 
वपुपि वेदने वेदनात्मकतेव न स्यात्‌ संविदः प्रका शशून्यस्वात्‌ | यद्राहुः— ~ 
वाग्रूपता चेदुव्कामेदववोधस्य शाश्वती । न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी॥! इति। 
येऽपि बुद्धव्यवहारोपयोगवेधुयंणानव्राप्तशब्दा थंसम्वन्धविशेषज्युस्पक्तयो बालदार- 
कप्रायाः प्रमातारस्तेपामपि विज्ञानं शाब्दानुब्याधानुवेधवदेवानादिवसनावशात्‌ | 


अत एव तेऽपि नूनं यत्तत्किमित्यादिशब्दजातमनुल्लिखन्तो न प्रतियन्ति क्रिमपि - 


प्रमेयमतः शब्दोन्मेषप्रभावप्राप्तप्रकाशस्व॒भावत्व॑ सर्वप्रत्ययानाम । 
यदाहुः 
भाद्यः' करणविन्यासः प्राणस्योध्व समीरणम्‌ | 
स्थानानामभिघातश्च न विना शब्दभावनाम्‌ ॥ 
न सोऽस्ति प्रस्यय्रो लोक यः शब्दानुगमाहते | 
agaaa? ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ इति | 
gaa निर्विकरुपकं सविकल्पकं वा ज्ञानं गौः शुक्कश्वलो डित्थ इति शब्दविशिष्ट- 
मेवार्थमववोधय ति शब्दास्यविशेषणानुरक्तस्य तस्य विशेष्यस्य स्वरूपं ge: शब्देनैव 
arial, शब्दापरित्यागलव्धप्रका शस्व रूपया वाऽनुभूत्याऽनुभवसि इति सोऽपि विशेष्यः 
शब्दरूप एतेति जानीहि | रद्द एवार्थोपारूढः प्रतिभाति इति व्यवतिष्ठते | किञ्च 


यदुपारूढः शब्दः प्रक्राशते तस्य yas प्रदर्शयितुमनुभवितुं चाशक्यत्वात्‌ शब्द एव 


तथा प्रतिभाति यथा चेन्द्रिय जज्ञानेपु प्रक्रमस्तथा शाब्देष्वपि प्रस्ययेषु शब्द विशिष्टो 
arn शब्दारूढो वाथः प्रतिभाति इति शब्द्विवतं एवायमर्थो ara: कञ्चित्‌ । 
अतश्च शब्दबह्मेद्मेकमचिद्योपाधिदृशितविचित्रभेद्मविद्योपपमे यथावस्थितरूपं प्रका- 
शते इति सिद्वम्‌ । भनुमोदयति चामुमेवार्थ श्रतिरपि तथथा--वागेव विश्वा 
सुवनानि जज्ञे, TAX रूपत्वेन aga, इति । 


अत्रेदमाकूतम्‌-विवतंशब्दस्य परिणामवाचकत्वमपि इश्यते प्राचां ग्रन्थेषु 
यथा उत्तररामचरिते 


| एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्विन्नः पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 


आवतंब्र॒द्बुदतरङ्गमयानू विकारानम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ इति । 

आवर्तः--जलस्य श्रमः, बुदूबुदः-—कुडमलाकारजलसंस्थानविरेषः, तरङ्गः-— 
अङ्गः, एते विकारा जलमेत्र न ततो व्यतिरिक्ताः, निमित्तमेदात्‌ विभावाद्यभिव्यञ्ष 
कविच्छित्तिबिशेषात्‌ इति तदथः । 


१. आयः--अशिक्षित शब्दोचारणस्थ यः प्राथमिकः करणबिन्यासः-करणान। शब्दोचारणे 


नियोग इत्यर्थः । शब्दभावनां प्रागभवीयशब्दवासनाम्‌ | 
२. सत्र ज्ञानं शब्द्रेन अनुविद्धमि यतो भासते भतः शब्दानुगमर द्वितः प्रत्ययो नास्तौत्यथः 
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व्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृतः हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ x 


अत एव शान्तरक्षितेन भनादिनिधनेमिति कारिकामर्थतोश्जुवद्ता विवते- 
पदुमपहाय परिणामपद्मेव sae तथा हि 


नाशोप्पादासमालीढ ब्रह्म शब्दुमयं च यत्‌ | 
यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः प्रतीयते ॥ इति । 


विवतंपदेन परिणाम एवाभिप्रेतो वाक्यपदी यकारस्यापि “शब्दस्य परिणामोऽय- 
मित्यान्नायविद्रो विदुः इति अग्रिमकारिक्ादशना दवगम्यते । 


विवर्ततेऽर्थमावेन इत्यस्य 'एकस्य तच्वादप्रच्युतस्प्र भेदानुकारेणासस्याविभक्ता- 
न्यरूपोपम्राहिता विवर्त’ इति टीकादशनात्‌ शब्दस्प्र विवतोऽर्थो न परिणाम ga- 
चम्यते । न्यायमञ्जचयाँ श्दविवत्तवादस्य शब्दपरिणामवादस्य च खण्डन दुशेना- 
दुभयमपि वेयाकरणानामभिमतमिध्यवगम्यते इस्यलमति जढ्पनेन | 


: 


विवर्तपरिणामयोर्ळइणे तु-'अतस्वतोऽऽन्यथा प्रथा विवते इत्युदीरितः । 

| सतस्वतोञ्न्यथाप्रथा विकार इश्युदीयते? शुक्तौ रजतं विवर्तः । दुग्धं दधि भवति इति 

परिणामः । _ भधिएानसमसत्ताककार्यापत्तिः परिणामः, अधिष्ठानविपमसत्ताककार्या- 
पत्तिविवर्त इति यावत्‌ । ॥ १ ॥ पप a again 


Sa पज्षपिकदडनर्मे कार्य ( घट ) में पृथिवीत्वधम रइनेसे उसके कारण ( परमाणु ) में 
भी पृथिवीत्वधर्म ही मानते हैं और सांख्यदशंनमें विकारों ( पन्नमहाभूत और एकादश 
इन्द्रियों ) में सुख दुःखका समन्वय देखकर इनके कारण प्रधान (प्रकृति) में मी सखदुःखरूपता 
मानी गई दै । वैसे घट-पट आदि अर्थौमें भी शब्दरूपताके अनुगम होनेसे घट-पट आदिके 
कारको भी शब्दरूप मानना हो पडेगा । क्योकि प्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है एक 
सविकल्पक दूसरा निर्विक्पक | दोनों प्रत्यक्ष सर्वदा, aia और aaa किसी न किसी 

` शब्दसे ही कहे जाते हैं । शब्दसे हौ अर्थकी प्रतीति होती दै । अतः शब्द और अर्थमें तादात्म्य 
माना जाता दै । अतः वैयाकरणोंके मतमें शब्द ही बह्म है । 

ag शब्दतत्त्व हो जब अविद्याविशिष्ट शेयरूपतासे शून्य चेतन्यमात्र रहता दै में तब जीव 
कहा जाता है, जव किसी अर्थ (घट ) के उच्चारणकी इच्छासे युक्त होता दै तब उसे मध्यमा 
बाक कहते हैं, जब मुँहमें आकर कण्ठ, ताङ आदि स्थानोसे क, ख, ग, आदि वर्णौके रूपमें 
यत्त होता दै तव उत्ते वैखरी वाक्‌ कहते हैं और वही अविधारूपी बाह्य अथे को वासनासे 
प्रेरित होकर घट-पट आदि wat परिणत (Rad) हो जाता है । विवतं-अवास्तविक 
अन्यथा भावको कहते है. भावको कहते हैं । जैसे रस्सीमें सर्पवुद्धि । वस्तुतः रस्सी सपं नहीं है, किन्तु भासित 


सत्य नहीं है ॥ २ ॥ SSN 


gee mango: कथं विचित्रघटपटादिकार्यजनकत्वमेकस्माद्विचित्रकारयोर्प- 
alakaa इट 


यद्यपि एक ( शब्द ब्रह्म ) से परस्पर अत्यन्त भिन्न घट-पट आदि नहीं होते क्योंकि एक 
कारण से भिन्न-भिन्न और विचित्र कार्यो की उत्पत्ति नहीं देखी गई है। तथापि 
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६ वाक्यपदीयमू 


एकसेव यदाम्रातँ भिन्न शक्तिव्यपाश्रयात्‌ | 
अएथक्त्वेपि शक्तिभ्यः VIRANT वर्तते ॥ २ ॥ 
aqaa “एकमेवाद्वितीयम्‌? ‘aga एक एत्राभवत्‌? 'ललिळ एवैको 

Rev इत्यादिश्चतिभिः waded कथितं तत्‌ शक्तिब्यपाश्रयात्‌ शक्तीचं 
घटपटादिविचित्रकायंजननयोग्यतारूपाणां व्यपाश्रयात्‌ amama, शक्तिगतसेदा- 
रोपादिति यावतः भिन्नं saggy प्रणव weet व्यक्ज्यतः इति श्रुतेः । 
सल्लिशब्देन बह्म । प्रणवो5त्र fied na त्रेधा त्रिप्रकरण-ऋण्यजुःसा मरूपेण 
व्यभज्यत विभक्तमभूदिति तदर्थः । तथा च ब्रह्मण पुकत्वेडपि agaa क्तिवे चिध्यादू 
Reamer विचित्रकार्यजनकत्वमिति भावः । नन्बेकस्य विभिन्नज्पता5नुपपश्चेत्यत 
आाह--अआएथकत्वेदपीति । अएथकत्येऽपि aads ae शाक्तिभ्यः 
पृथकत्वेने् वर्तते शक्तिसेदमाश्रित्य gaits सिज्नमिवावसाससे न तु वस्तुतो 
मित्रमिति भाव; । शक्तिम्य gaa ल्यब्लोपे पञ्चसी तथा च बाक्तीराश्रित्येति 
तदथः tag चहाणो नानाकारावग्रहे एकत्वाजुपपत्तिरिति Ra, qui इति gaea- 
सरळ! नानाइजाकारावग्रहसस्वेपि यथा ज्ञानस्यैकत्वं aca तद्वद्‌ ब्रह्मणोऽ- 
पीस्यदोषात्‌ । 

( वह एक और समस्त जगत्‌ का कारण ब्रह्म ( शब्द ) ) जो ( एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, आदि 
ARAA) एक ही कडा गया है वह उस नित्य शक्तिका आश्रय है ( जिसे घट-पट 
आदि विचित्र प्रकारके भिन्न भिन्न काये और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूपसे भिन्न-मिश्न 
रूपमे प्रकट होते हैं 1 ) यद्यपि उस amit वास्तविक भेद नहीं है फिरभौ शक्तिकीं विचित्रतासे 
भेद दिखाई पड़ता है । 

एतढुको भव्ति--आवतबुद्घुदतरङ्गाख्या जळविकाराः परस्परं fra अपि 
जल्मेव न ततो व्यतिरिक्ताः तथा घटपटादयों विकाराः परस्परं भिन्ना अपि एथिब्येव 
न व्यतिरिक्ता इति घटपटादीनां Ra: एथिव्य़ा पुकत्वसिवृ विछक्षणकार्योंद्याजुसीय-' 
सान Jeya: शक्तयो ब्रह्मण ged न विरुन्धन्ति इति घटादिरूपेण Arash 
पृथिव्याः स्वततो5मिश्नस्ववत्‌ शक्तिङपेण ब्रह्मणो मिन्नत्वेषपि स्वतोऽभिञ्जस्वसतिति 
बरह्मणि नानात्वं काढपनिकमेकरवं व वास्तवमिति न तयोर्विरोध इति भावः ॥ २॥ 
जैसे भवँरी, बुलबुले और तरङ्ग परस्परमें भिन्न हैं फिरभी सव जळ हैं। घट-पट आदि 
परस्पर भिन्न हैं फिर भी सब एथिवी हैं । वैसे एक ही शब्द-ब्रह्म शक्तिरूपसे भिन्न होते हुए भी 
स्वतः अभिन्न है अर्थात्‌ ASTA का एक धोना स्वाभाविक और भेद काल्पनिक ही हैं ॥ २॥ 
शब्दबह्मनिष्ठशक्तीनां कार्यवेचित्योपपादकस्वे नित्यानां तासां सर्वदा aana 
कुतो न सर्वदा सर्वकार्योत्पाद इत्यतो नियामकमाह-- 

इस नित्य शब्द और शब्दकी विचित्र कार्योंको उत्पन्न कर सकनेवाली शक्तिकै नित्य होने 

पर भी सदा सब कार्य नहीं होते | क्यों कि-- we 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A 


ral 
ny - 


प्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ s 


अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिम्रुपाश्रिताः | 
Siz NANEN x AN 
न्सादयो विकार; पड भावभेदस्य योनयः ॥ ३ ॥ 
यस्य॒ बरह्मणः अध्याहित आरोपितः कला भेदः (निमेपादिक्रियोपहितनानाऱ्यं 

यस्यास्ताम्‌ अध्याहितकलां कालशक्तिं विश्वारमा पक एवं परं त्रह्मासिधान 
weal आवः स पव नानाविधकार्यकारितया5नन्यशक्तिप्वेन व्यवह्नियते तस्य ala- 
saat: gea, उपाश्रिता जन्मादयः जायतेऽस्ति, विपरिणमते, asa, 
इसलि, नश्यति हत्येबंडपाः घड विकाराः भावभेद्स्य योनयः कारणानि 
अवन्दि । औशधिकमेदमा दायेकस्यापि कालस्य क्रमरूपतया क्रमवतकार्यजनकस्व- 
सिति भावः । 


जिस ब्रद्मकी काल्पनिक भेदों वाली शक्ति कालशक्ति स्वतन्त्रशक्ति है ( जिसमें निमेष qa- 
घटी आदि को कल्पना को गई है और जिस शक्तिके कारण ब्रह्म अनन्तशक्तिमान्‌ माना जाता 
६। ) उसीके अनुसार जन्म ( जायते, अस्ति, विपरिणमते, ada, हसति, नश्यति ) आदि छः 
KARA विकार हैं जो भावों ( पदार्थों के भेदके ( क्रमिक भेदके ) कारण माने जाते हैं । 

आय आवः--लरवाः कारणशक्तयः कालेन अनुज्ञाताः सत्यो जनयन्ति sda, 
aaz: सत्यो न जनयन्ति sia, हेसन्तादिकाले प्रतिबद्धाः वसन्तादिकाले अनुः 
जायन्ते हृति कारः स्वातन्त्यशक्तिः अन्यासां च कालपारतम्त्यम्‌, यथा धीवराः gan 
न्तराणाँ ग्रहणाय सूत्रप्रतिबद्धान्‌ पच्चिणश्रेष्टयन्ते तथा च ते सून्नप्रतिबन्धा दृर्वतन्त्रा 
इव अवन्ति तथेच्छायां तन्तुनाऽऽकपणात्‌। एवं कालसूत्रप्रतिबन्धात्‌ पदार्थाः संकोच- 
दिक्ासलच्णाबुरपत्तिध्वंसावनवरतमनुभवनि१।'भतश्च काळसूत्रान्तगंत विश्व प्राप्तकालं 
agal इति ज्ञायते इत्यवसीयते, प्रसूतमवतिष्ठने इति अस्ति इति व्य्रप दिश्यते, 
अदसिथितस्य विकारापत्तिरिति विपरिणमते, तच्च विपरिणमन्हुहूर्तमपि नावतिष्ठते 
इति वर्धते यावदनेन वर्धितव्यं, ततोऽपच्षयते मुहूतमप्यनवस्थानादेव ततः अव- 
स्थितं sasa विनश्यति | तदुक्तं वाक्यपदीये--( का० ३ age ९) 

उत्पत्ती च स्थितौ चापि विनाशे चापि तद्वताम्‌ | 
निमित्तं काळमेवाहुविभक्तेनात्मना स्थितम्‌ n 

तमस्य लोकयन्त्रस्य सूत्राधार TATA | प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां तेन विश्वं विभज्यते ॥ 
यदि न प्रतिबन्नीयात्‌ प्रतिवद्ध च नोस्खजेत्‌। अवस्था ब्यतिकीर्यरन्‌ पौर्वापय चिना कृताः ॥ 
विश्ञिष्टालसम्बन्धो बुत्तिलाभाय कल्पते । झक्तोनां सम्प्रयोगस्य हेतुस्वेनावतिएते ॥ 
स्थितस्याजुग्रहस्तैस्तैधमैँ: संसर्गिभिरततः। प्रतिवन्धस्तिरो भावः प्रहाणमिति चात्मनः॥ 
प्रतिबद्धाश्च यास्तेन चित्रा विश्वर्य बरृत्तयः। ताः स एवानुजानाति यथा तन्तुः शकुन्तिनः ॥ 


विशिष्टकालसम्बन्धाल्ञव्धपाकासु शक्तिपु । 
क्रियाभिष्यञ्यते नित्या प्रयोगाख्येन कर्मणा ॥ इति ॥ ३॥ 
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5 बाक्यपदीयम्‌ 


समस्त कारण-शक्तियाँ कालकी आज्ञानुसार कायं करती हैं और रोके जाने पर कार्य नहीं 
करतीं। हेमन्त कालमें जिन्हें रोका गया है वे वसन्त aed आज्ञा पा जाती हें। इसलिए 
काल एक स्वतन्त्रशक्ति है । दूसरी शक्तियाँ कालके अधीन है । जेसे व्याध दूसरे पक्षियों को 
पकड़नेके लिए एक पक्षीको सूत्रमें बाँधकर प्रेरित करते हैं ये पक्षी सूत्रमें ga रहनेके कारण 
अस्वतन्त्र की तरह हैं। क्योंकि सूत्रके खींचने पर पुनः पकड़ लिए जाते हैं। वेसे कालरूपी 
सूत्रमें बँचे हुए पदार्थ संकोच और विकास रूपी उत्पत्ति और ध्वंसका सदा अनुभव करते हैं । 
इसीलिए कालरूपी सूत्रमें Far हुआ विश्व काल आने पर जब प्रसूत होता हे तव जायते कहा 
जाता है, जब प्रसूत स्थित दोता है तंव अस्ति कहते हैं, जव विकार होता है तब विपरिणमते 
कहने हैं, जत्र विपरिणमित रुक नहीं सकता तब वर्धते कहते हे जब तक बढ्ता है जव क्षोण 
होने लगता हे तव हृसति कहते हैं और जव वह नष्ट हो जाता है तब नश्यति कहते हैं । यहद 
कालशक्ति एक होने पर भी काल्यनिक भेदों के कारण अनेक और क्रमवाली है। इसीलिए 
AAA काये उत्पन्न होता है, एक कालमें सब कार्य नहीं उत्पन्न होते ॥ ३॥ ' 
अभिज्ञस्यापि san: सर्वकायजनकत्वसुपपाद्य सांप्रतं सर्वब्यवहारहेतुत्वसुपपादुयति- 
एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेक्रधा । 
भोक्दृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ ४ ॥ 
सर्वेबीजस्य यस्य एकस्य बरह्मणः इयं तः्वान्यत्वाभ्यामनिर्वाच्या ( बहा- 
सवेन बह्मभिन्नत्वेन च वक्तुमशक्या ) शक्तिरूपा स्थिति ९ अनेकधा भोक्तृभोक्त- 
व्यरूपेण भोगरूपेण च लोकव्यत्रहाराय sada! भोक्ता-पुरुषः, भोप्कव्या 
विषयाः, भोगः-विषयोपभोगजन्य घुखदुःखाथनुभव इति विवेकः । तद्गच्य ति-- 
, सवंशत्तवात्मभूतत्वमेकस्येवेति निर्णयः | आवानामात्मभेदृस्य कलपना स्यादनर्थिका ॥ 
जो समस्त जगतका कारण भौर एक है उसकी यह शक्तिरूपा स्थिति ( जो ब्रह्मरूप तथा 
ब्रक्षभिन्न भी नहीं कही जा सकती अर्थात्‌ अनिवंचनीय स्थिति है ) अनेक प्रकारसे लोकके 
TAR में आती है। जसे भोक्ता (पुरुष) भोक्तव्य ( विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
शब्द ) भोग ( विषयों के भोगसे उत्पन्न सुख दुःख आदि ) 
एकमेव ब्रह्म संवंशक्तीतिप्रमाणेन सिद्धे अविद्याकल्पितस्य भावभेदस्य भपारमार्थि- 
कत्वात्‌ कायेनानात्वोज्ञीयमानः शक्तिभेद एकस्यैव युक्तो न तु स्वरूपभेद इत्यर्थः ॥४॥ 
इस तरह सर्वशक्तिमान्‌ और अद्वितीय ब्रह्म है, पदार्थभेद अविद्याकल्पित और अवास्त- 
विक हैं किन्तु विचित्र कार्योके देखनेसे. शफ्तिमें ही विचित्रता माननी पड़ती हे । ब्रह्ममें अनेकता 
मानना निरर्थक ही है ॥ ४॥ 
एवं प्राप्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपसुकस्वा तत्प्राप््युपायमाह--- 


प्राप्त्युपायोड्युकारश्र तस्य वेदो महर्षिभिः | 
एकोऽप्यनेकवर्त्मेष समाञ्नातः पृथक पृथक ॥ ५ ॥ 
तस्य ब्रह्मणः, प्राप्त्युपाय — प्रािसाधनम्‌, . अनुकार;--प्रतिमा च aa: 
वस्तुतो भेदामावादू अरह्मणोऽनुकार इव वेद ga, वेद एव ब्रह्मेति थावत्‌। स॒ 
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वव वेदः एको5पि महर्षिभिः पृथक्‌ पृथक्‌ समाज्नातोअभ्यस्तः अनेकवर्त्मेव 
ऋग्यजुःसामाथर्ववेदमेदेन चतुर्विध इव भवतीत्यथेः | समाज्नात इत्यनेन ger 
सहषिप्रणीतत्वनिरावः । 
इस अद्वितीय ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन और उसकी प्रतिमा वेद है । यद्यप्रि वेद भी एक 
ही है तथापि महर्षियोंने अलग-अलग अभ्यास किया है अतः ( ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
और अथर्ववेदके रूपमै ) अनेक प्रकारका दिखाई पड़ता है। या अध्ययन करनेवाले 
ऋषियोंके नामसे अनेक वेद मालम पढ़ते हैं जेसे शाकल शाखा, बाष्कल शाखा आदि । 
प्राप्त्युपाय इति । ब्रह्मणः ग्रासिः-ममाहमित्य हङ्कारम्रन्धितमतिक्र ममात्रस्‌ | 
अहङ्कारचिदार्मनोस्तादारम्याध्याल एव प्रन्थिः तञ्चिब्वृत्तिश्च प्रन्थिसमतिकमः । 
इस कारिकार्मे प्रप्त्युपायमें दो पद हैं एक प्राप्ति और दूसरा उपाय। 'मेरा? और मैं? 
इस प्रकारकी अहंकार-मन्थिका छूटना हो प्राप्ति है। अहंकार और चिदात्माका तादात्म्याध्यास 
ही ग्रन्थि है ॥ ५॥ : 
तदुक्तं पञ्चदश्यां चित्रदीपे-- 
अग्रवेश्य चिदात्मानं १एथक्‌ पश्यक्षहडकृतिस्‌ | 
gga कोटिवस्तूनि न बाथो अन्धिभेदतः ॥ ६२ ॥ इति । 
आह च~ 
वाचः संस्कारमाश्राय वाचं ज्ञाने निवेश्य च । 
विभज्य 'बन्धनान्यस्याः gear at छिज्ञदन्धनास्‌ ॥ 
उयोतिरान्तरमासाद्य चिछुज्ञग्रन्थिपरिग्रहः | 
परेण ञ्योतिपेकत्वं Rear ग्रन्थीन्‌ प्रपद्यते ॥ इति | 


चत्वारि शङ्गा इति मन्त्रव्याख्यावसरे-'महता देवेन नः साम्य यथा स्यादित्य 
ध्येयं व्याकरणम्‌? इति महाभाष्यप्रतीकञ्चुपादाय “महता परेण ब्रह्मणेस्यर्थः? हृति 
कैयटः, बरह्मणा-शब्दबह्मणा सांम्यं-सायुऽ्यमिति नागेशः 
अपि प्रयोक्तुरात्मानं शाब्दमन्तरवस्थितस्‌ । 
प्राहुरमहान्तम्रषभं येन सादुञ्यमिष्यते ॥ इति हरिः | 


द्वौ शब्दात्मानौ कार्यों feaa aama: सर्वेश्वरः ada सर्वशक्तिमान्‌ शडद- 
ब्रपमस्तस्मिन्‌ ag वाग्योगवित्‌ शाखजदाव्दज्ञान पूर्वकप्रयोगेण GATT: पुरुषो 
विच्छिद्याहङ्कारग्रन्थीन्‌ अत्यन्त संसूज्यत इति तद्याख्यादारः | afaa नित्यः Aq- 
त्तः कार्यः इति केचित्‌ । कार्यों वेखरीरूपः नित्यो aga आन्तरः स्फोट इति छाया। 
PR MRE SS > पन्नासा 
१. अहङ्कारे चिदात्मानमप्रवेश्य-तादात्म्याध्यासेनानन्तर्माव्येत्यथेः । यथा आत्मनो 
व्यापकत्वेऽपि बृक्षादिजन्मनारौंने दुःखित्वं तेषु तादात्म्याध्यासामावात. एवमहङ्कारगतेच्छादि- 
भिर्देइगतब्याध्यादिभिश्च न दुःखित्वमित्यथेः | 
२, बन्धनानि-अविद्याहक्वारादीनि । 
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इृद्सज्ञावधेयम्‌--ब्रह्मण: सकाशात्‌ प्रथमतो वेद एक एव विवर्तते ततो$ध्येत- 
णामशक्तेः प्रविभक्तः पुनरुपसंहृतभेदः । पुनश्च भिद्यत इति मतमचलम्ब्येयं कारिका 
उत्तरा च । तदुक्तं भागवते-- 
agia कर्मशुद्धं प्रजानां वीचय वैदिकम्‌ | व्यदधायज्ञसंतत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥ 
शछस्यज्ञःसामाथर्वाख्या वेदाश्चस्वार उद्धताः। तन्नग्वंद्धरः पेल: सामगो जेमिनिः कविः॥ 
वेशस्पाचन एवेको निष्णातो यजुपामुत। अथर्वाङ्गिरसामासीत्‌ सुमन्चुर्दारुणो सुनिः ॥ इति 


बायुएुराणेऽपि-— 
वेदुमेक agua चतुर्धा व्यभजत्‌ प्रभु: । ब्रह्मणो वचनात्तात लोकानां हितकाभ्यया ॥ 
चातु्होत्रम भृत्तस्मिंस्तेन यज्ञमकल्पयत्‌ | आध्वयंवं यज्ञभिस्तु ऋग्भिहोत्रं तथैच च ॥ 
agia सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः ॥ इति । ~ 
सनव्सुजातीयेऽपि-- 
एकस्य वेदस्याज्ञानाद्‌ वेदास्ते बहवः कृताः। हृति । 
भत एवाभियुक्तानां वचनम्‌-- 
सर्वार्थवेदुको Agaga भिद्यते क्रमात्‌। ऋग्वेदोऽथ यज्ञे दः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ aftr 
अन्ये तु भनेकवत्मेंव अनेकशाखा इव भवतीत्यर्थमाहुः। तेपामयमादशय:-'अस्य 
महतो भूतस्य निःश्‍वसितमेतद्यहग्वेदो यजुर्वेदः सामचेदोडथर्वाजिरस:? इति चतुर्विध 
एव वेदो ब्रह्मणः सकाशादाविभूतः केवलं शाखाभेदः अध्ययवनिमित्तः agh शौन- 
कीयप्रातिश्ञाख्ये— 
ऋचां समूह ऋग्वेदस्तमभ्यस्य प्रयतः । पठितः शाकलेनादी चतुमिस्तदनन्तरन्‌ ॥ 
सांस्यायनाश्वलायनौ माण्डुको बाप्कलस्तथा। ABA ऋषयः सर्वे पञ्चैते एकवे दिनः ॥ इति। 
येन च ऋषिणा या झाखाअभ्यस्ता सा aAa प्रसिद्विसुपगता यथा झाकळ- 
शाखा बाष्कल्शाखेति | तदुक्तं श्ञावरभाप्ये-'स्सयंते च वेशम्पायनः सर्वशाखाध्यायी 
कठः पुनरिमां केवलां शाखामध्यापयार्घभूवेति स बहुशाखाध्यायिनां सन्निधावेकः 
शाखाध्याय्यन्यां शाखामनधीयानस्तस्याँ प्रङृष्टत्वादखाधारणञ्चुपपद्यते विशेषण 
कठशाखेति? ति आख्या प्रचचनादिति सूत्रे ५ ॥ Gr, TRI 


Ip 
PT इदानीं ब्रह्मप्राप्त्युपायस्य वेदस्य स्वरूपकधनेन माहात्ग्यमाह-- रन ? छु? ei 5 
Sea Boh icy 


य, चदानं agar कमेण्येकत् agate पट Ai 


“शब्दानां यतशक्तित्व तस्य WAT दृश्यते ॥ ६ ॥ $e tune 
तस्य वेदस्य भेदाः-ऋग्यज्ञुःसामाथववेदाख्यास्तेपां भेदानां तीर Pi 


बहुञ्चाखत्व वतते यथा एकशतमध्वयुशाखाः, सहस्रवर्मा सामवेद एकविशतिपा 
aga पञ्चदशधेत्येके, नवधाधवंणो वेद? इति । तस्य वेदस्य भेदानां mana 
qag एकस्मिन्‌ कर्मणि च अङ्गता--तस्यां शाखायामनुक्तानामपि तदन्यञ्चाखो- 
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प्रदि्शनाभज्ञानां "सेवा खापरत्यय'न्यायेनोपसंह्वारेण उपकारकत्व॑ चेत्यर्थः | नु यदि 
सवञ्ञाखानासेककमंवोघ्चक्ररवं तहि ata: किंनिबन्धन इत्यत जाह--शब्दा- 
नामिति | तस्य वेदस्य शाखासु शब्दानां यतशाक्तित्वं यता नियता क्ति 
बोधजनकता 'अभ्युदयहेतुता वा येषां तेषां waza हश्यते | येन रूपेण स्वरेण च 
युक्तो यस्यां शाखायामुक्तो यः शब्दः स तथैवो सरितः तत्रैवार्थमभिधत्ते पुण्यजनकश्च 
नान्यथ न झाखान्तरेऽतोऽ्थक्रियानिय मेन शक्तिनियमस्तप्प्रयुक्तश्च शाखामेद इति 
भावः । यथा 'सिमस्याथर्वणे5न्त उदात्तः? 'देवसुस्नयोयंजुषि काठके? इत्यादिः । 


वस्तुतस्तु--तस्य वेदस्य भेदानां तत्तद्वेदगतशाखानां बहुमागेत्वं बढवा 
पढुक्रमजटामाढादयो सार्या अभ्यासोपाया येषां तेपां भावस्तस्वसू, एकत्र एकस्मिन्‌ 
कर्मणि अङ्गता एककर्मंबोधकत्वे च वर्तते । तथा a शाखामेदेऽपि SANGU 
सावाच्छाखान्तरविहितानामप्यङ्गानां शाखान्तरीयेस्तस्मिन्‌ कर्मण्युपसंहृत्याबुष्टानः 
मिति भावः । ननु यज्ञर्वेदगतकाठककाण्वमाध्यन्दिनीयादिशाखासु विहितस्य दृशं 
पूर्णमासाख्यस्य SAT Gad न सम्भवति एकस्यां शाखायां विहितस्य शाखान्तरे 
पुनर्विधानेः तद्विधेरज्ञातज्ञापकस्वाभावेनानर्थक्यापत्या ‘ceed पुनः श्रुतिरविशेषा- 
दनर्थकं हि स्यादिति न्यायेन कर्मभेदादत भाइ--दाब्दानामिति । तस्य वेदस्य 
MM शब्दानां तत्तध्कर्मविधायकवाक्यानां यतइाक्तित्वं तत्तच्छाखाध्यायि- 
पुरुषलमेवतबोघजनकर्वं दृश्यते इव्यर्थः | 

यद्यपि उस वेदके (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथव॑वेदके) भेदोर्मे भी एक-एक वेदकी 
अनेक शाखाय हैं ( जैसे एक सौ अध्वयुंकी शाखा, एक सहस्र सामवेदकी शाखाय ) और उन 
( परस्परमें विभिन्न ) शाखाओंका एक कमें ( याग) में (जो अङ्ग एक झाखामें नहीं लिखे हैं 
किन्तु दूसरी avant लिखे हैं वे अङ्ग भो ) परस्परमें उपकार्य-उपकारक भाव रखते हैं, तथापि 
चे शाखायै परस्पर भिन्न हैं । क्योंकि ) उस वेदकी शाखाके शब्दोकी बोधजनकता रूप और 
अभ्युदय( पुण्य )ननकता रूप अपनी शक्तियाँ अलग-अलग नियत हैं । 

“अथवा 

यद्यपि उस वेद्रकी शाखाओं ( पद, क्रम, धन, जटा और माला आदि) में बहुत मागे 
(अभ्यासके उपाय) हैं और शाखाओंकी भिन्नता रहनेपर भी एक कमंमें दूसरी शाखाके अज्ञोंका 
परस्परमें उपकार्यं उपकारक भाव भी है। तथापि (एक वेदकी अनेक शाखाओंमें विहित 
दक्षंपूणेमास याग एक नहीं है। क्योंकि वेदकी शाखाओंमें उन-उन कर्मोका विधान करनेवाले 
वाक्योंकी शक्तियाँ उन-उन झाखाओंके अध्ययन करने वाले ही जानते R ॥ ६ ॥ 


अर्यं भाव;--यथा 'अध्वर्यु दृणीत? इत्यत्राध्वर्योददेश्यत्वेशपे gaga 


१. सर्वशाखाप्रत्ययः--सर्वशाखाप्रतिपाथमेक कमं । सवंशाखाप्रत्ययन्यायश्व-- 
शाखामेदाश्कमंमेदो न वा कर्मात्र मिच्चते । इष्टं काठकनामादि बहुभेदस्य ARTA ॥ 
अन्यद्वारादिना GA युज्यन्ते मेदद्देतवः | रूपादिप्रत्यमिज्ञानादमिननं कमे गम्यते ॥ 

( इति न्यायमालायामुक्तः ) 
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श्वकार्थ कुर्यादिति कल्प्यविधाचुपादेयताया श्रंवणादेकस्वविवत्षा, एवं 'स्वाध्यायोऽध्ये- 
asa? इत्यन्न अध्ययनं प्रति स्वाध्यायस्यो द्देश्यर्वेऽपि अधीतेन स्ताध्यायेनार्थज्ञानं 
भावयेदिति विनियोगविधाबुपादैयध्वश्रवणात्‌ तद्विशेषणस्य स्तस्वस्येकत्वस्य च विवक्षे- 
ति स्वरैः पितृपितामहादिभिरधीयते इति स्ताध्याय इति gaa al} aaa- 
फ्रामात्रस्येवाध्ययनविधानेम एककस्य पुरुपस्येकेकशांखाध्यायिस्वात्‌ तत्तच्छाखाध्या- 
थिपुरुषान्‌ प्रति तत्तच्छाखास्थविघेरज्ञातज्ञापकत्वेन adana 'एकस्येवं पुनः श्रुति- 
रि'ति न्यायामबृच्या कर्ममेदाभाव इति । नन्वेवं शाखान्तराध्ययनाभावे तदुक्तानाम- 
क्ञानासुपसंद्वारः कथमिति चेन्न--क्रर्पसून्रादिभिः झाखान्तरीयाङ्गानां ज्ञानं संपाद्यो- 
पसंहारस्य कतुं शक्यस्वात्‌। न च स्तत्वस्य विवक्षितःवे वेदान्तराध्ययनमपि न 
स्यादिति वाद्यम्‌, वेदानधीर्येति शास्रेण वेदेषु समुञ्चयविधानात्‌ । एवं च IAs- 
सलि बाधके कर्मणां भेद एकत्रोतपत्तिरपरत्र गुणविधानं वा तत्र वेदान्तरशाखाध्यायि- 
पुरुषामेदेन एकस्य विधायकत्वेडपरस्यानुवादकत्वापत्त्या उच्छन्यायप्रबुत्तेरिति ॥ ६ ॥ 
वेद्मूलकरवादेव स्मृतीनां प्रामाण्यं नान्यथेत्यतोऽपि वेदस्य महरवमाह=¬ 


इसलिए ब्रह्मप्राप्तिका उपाय वेद ही है, उसीके द्वारा ब्रह्म जाना जा सकता है । स्मृतियाँ 
स्वतः प्रमाण नहीं हैं किन्तु जो कुछ वेदमें कदा गया है वही कहती हैं । अतः वेदमूलक होनेके 
कारण वै मी प्रमाण मानी जाती हैं । 

स्मृतयो बहुरूपा दृष्टादृष्टप्रयोजनाः । 

` तमेवाश्रित्य लिङ्गेभ्यो वेदविद्भिः प्रकर्पिताः ॥ ७ ॥ 

बहुरूपाः-काश्चन गर्भाष्टमेऽब्दे कुवीत ब्रा्मणस्योपनायनम्‌' इश्येवंरूपाः 
tepat ब्राह्मपमुपनयीत” इति प्रत्यक्षथुतिमूळाः, काश्चन शिष्टेषु प्रसिद्रसमाचाराः 
"अष्टकाः कतंब्या’ इत्याद्योऽनुपलभ्यमानश्चुतिसूळाः, दष्टादएप्रयोजनाश्च-तन्र 
धुरुरजुगन्तव्यः? इत्याद्यः WAT: भनुगमाव्प्रीतो गुरुरध्यापयिष्यति अन्थग्रन्थिभे- 
दिनश्च न्यायान्वचयतीव्येवंरूपष्टप्रयोजनाः, भष्टकादिस्खृतयश्च भदष्टप्रयोजनाः, EA- 
तयो लिङ्ञेभ्यः तत्तदर्थबोधकमन्त्रादिभ्यः तं वेदमेवाश्रित्य वेदविद्भिः प्रक- 
दिपता रचिता इत्यर्थः । 

बे स्मृतियाँ भी अनेक रूपकी मिलती हैं । जिनमें कुळ स्मृतियोंका प्रयोजन स्पष्ट दिखाई 
पढ़ता है, कुछका प्रयोजन अदृष्ट ( पुण्य ) मात्र हे । ये स्मृतियॉ मन्त्रमें पढे हुए लिङ्गी (Fae?) 
को देखकर वेदके जानकार विद्वानों द्वारा कल्पित ( रचित ) हूँ । 

तद्यथा ‘at जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनुमित्रायतीस्‌ । संवत्सरस्य या पल्ली 
सा नो अस्तु सुमङ्गली | अष्टकासु राधसे स्वाहा? इति Arsenal लिङ्गम्‌ । 
“तस्माच्छेयांसं यन्तं पापीयान्‌? पञ्चादुन्वेतीति’ श्रुतिगुंबंनुगमनस्मूतौ मूलम्‌ । एवं 
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च भ्रुतिमूलकस्मृतिकतृंकत्वसामान्यात्‌ भसंप्रतिपन्नश्रुतिमूलकस्मतीनां मूलं ध्रुतिरनु- 
मेया, तदुक्तम्‌-'अपि वा कतृसामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात्‌? इति सूत्रेण जैमिनिना। 
स्मृतयो वहुरूपाश्चेति | wada पञ्चविधत्वसुक्तं भविष्यपुराणे 
दष्टो तु स्मरतिः काचिदप्टार्था तथापरा | 
रष्टादृष्टार्थरूपान्या न्यायमूला तथाऽपरा ॥ 
अनुचादस्सृतिस्त्वन्या (aben तु पञ्चमा । 
एतासासुदाहरणानि तत्रैव— 
षड्गुणस्य प्रयोञ्यस्य प्रयोगः कार्यगौरवात्‌ | 
सामादीनासुपायानां योगो व्याससमासतः ॥ s 
अध्यक्षाणां च निःक्षेपः कण्टकानां निरूपणम्‌ | 
दृष्टाथेय स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्गरुडात्मज ॥ 
सन्ध्योपास्या सदा कार्या श्रुती मांस न भक्षयेत्‌ | 
RIGA स्सृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्ज्ञानको विदेः ॥ 
wa धारयेदण्डपुभयार्था - agar । 
न्यायमूला विकल्पः स्याजञपहोमश्च॒तौ यथा ॥ 
श्रुतौ दृष्ट यथा कार्यं wat तत्ताइदं यदि ।. 
अञूक्तचादिनी सा तु पारिच्रउ्य यथा गृहात्‌ ७ - 
घड्गुणाः--सन्धिविग्रहयाना सनद्वेधी भावसमाश्रयाख्याः' । सामादीना कार्य- 
गौरवाद्वयाससमासाभ्यां योगः प्रयोगः कतव्य इत्यर्थ: । जपहोमश्च॒ताविति । gal- 
दयावधि सावित्रीजपोऽनुदितहोमविषयः। अनूक्तवादिनी = अनूदितवादिनी । यथा 
‘af वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रनजेत्‌ शृहाद्वा वनाद्वा? इस्यनयाऽनूदितं "ब्राह्मणः प्रत्रज्ञेद्‌ 
गृहात्‌? इति मनुस्खृतिर्वदति विधत्त इत्यर्थः ॥ इति । 
ननु 'वेसजेनहोमीयं वासोध्वयुग्रुला ति? इप्येवंभूताः स्मृतयो लोभमूलाः 'औदु- 
रबरी सर्वा वेष्टयितब्या' 'अष्टाचस्वारिंशद्वप वेदबह्मचयस्‌? इत्येवंभूताश्च waa: 
gall WRAY “जातपुत्रः कृपणकेशोऽञीना दधी त? इत्यादिश्च॒तिविरद्वाः, तासां 
कथं वेदसूलकस्वसग्भव इति चेदत्रोच्यरते, वै सर्ज नहो मी यस्छृतेः-'स्मृतीनां श्रुतिमूलरवे 
इढे पूर्वनिरूपिते । विरोधे सत्यपि ज्ञातुं शक्यं मूरान्तरं कथम ॥? इस्यनेन लोभ- 
qeri निराकृत्य श्रुतिमूलकध्वस्य, भौदुम्बरीवेष्टनस्मृतेः-- 
SSE CC HEINE DE य 
१, अरिविजिगीष्बोव्यैवस्थाकरणमेक्यं सन्धिः । विरोधी विग्रहः । निजिगीपोररि प्रति यात्रा 
यानम्‌ | तयो मिथः ARAARA: कालग्रताश्चया तूष्णी मवस्थानमासनम्‌।। दुर्बछप्रवयोवाचिक- 
मात्मसमर्पणं द्वेधीमावः । अरिणा पीडयमानस्य वछबदाश्रयणं संश्रयः | 
२. सामदानदण्डमेदाः। सामदाने दण्डमेद।वित्युपयचवुष्टयमित्यमरात्‌। साम सान्त्वस्‌। 
दानं प्रसिद्धम्‌ | दण्डो दमः | भेद उपजापः | 
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ततश्च श्र॒तिमूळत्वाद्वाध्योदाहरणं न तत्‌ । 
Raza च बाधः स्याज्ज चेहास्ति विरुद्धता n 
न fe agama हि aaga विरुद्धयते । 
यदि Raggs मध्ये विझ्युच्योत्तरभागतः ॥ 
वेश्येतीहुम्बरी तत्र किं नाम न gi भवेत्‌ । 
सर्वा वेष्टयितब्येति न ह्येवं gagga: ॥ 
पराक्‌ 'व लोभादिह स्पशः कुशेरेवान्तरीयते | 
चेश्तिषा sa: एलं वाससा परिवेष्ट्यते ॥ 
इति अन्धेन श्रुतिविरुद्वत्व॑ निराकृत्य झाव्यायनिब्राह्मणगतश्रुतिसूलकर्वस्य तन्न्न- 
वार्तिके स्थापनाते्‌। 'अष्टाचस्वारिशद्वपम’ इति स्मृतिरपि अन्धपडग्वादिविषया 
नेष्टिकब्रह्मचारिविषया येति न जातपुत्रश्ुतिविरुद्धा । तढुक्त तन्त्रवातिके- 
तन्नैवं aal वूं येऽन्धपङ्ग्वादयो नराः | 
qeria qafa कत तेपामयं विधिः ॥ 
asagat वा परिघाजकताऽपि वा। 
Saget ग्रहीतब्या तेनादावेतङुच्यते ॥ gfe 
aq सर्वाला वेदविरकहिपतस्छ॒तीवां श्रुतिमूछकत्वात्पमामाण्याज्ञीकारे 'विरोधे 
स्वनपेदयं स्यादसति aguas’ 'हेतुदशनाज्ञ! इति सूत्राभ्यां कस्याः स्थतेरप्रामाण्य- 
सुष्यते इति चेत्‌ वेदवाह्यवौद्वादिकहिपतायाः TAR qasa ॥७॥ 
चैते 'गर्भाध्मेब्दे कुवीत त्राह्मणस्योपनायनम? यदद A 'अष्टवर्प ब्राह्मणमुपनयीत? श्स 
प्रत्यक्ष थ्रुतिसे बनाईँ गई है ga “अन्वष्टका कतेव्या? यह स्मृति दिष्टाचारसे ही वनाई गई है 
और इनका मूल “अष्टकाछु राधसे स्वाहा? मन्त्र है। इसी तरह ‘gaara? यह स्मृतिं 
“तस्मात्‌ श्रेयांसं यन्तं पापीयान्‌ पश्चादःवेति’ इस श्रुतिको देखकर रची गई है । इनमें 'अष्टका' 
स्मृतिका प्रयोजन केवल age है और 'गुरुरनुगन्तव्यः स्मृतिका प्रयोजन गुरुजीको प्रसन्न 
रखना दृष्ट प्रयोजन भी है ॥ ७ ॥ | 
दुर्शनमेदा अपि वेदादेवेस्थाह-- 
इसी तरह दर्शन भी वेदमूलक होनेके कारण ही प्रमाण है। जो दर्शन वेइ-मूलक नहीं 
वे प्रमाण नहीं और उनसे जह्मकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती है । zai भी जो भेद दिखाई 
पड़ते है वे भा वेदसे दी हैं । भेद कहीं बीचमें नहीं वन गया है । भेद होनेमें कारण यह 
है कि-- 
० तस्यार्थवादरुपाणि निश्चित्य स्वविकस्पजाः | 


एकत्विनां देतिनां च प्रबादा बहुधा मता; Nl ८ I 
तस्य वेदस्य अर्थवाद्रूपाणि भर्थवादानर्थवादरूपाणि वाक्यानि निश्चित्य 
आश्रित्य स्वविकल्पजाः स्वस्वचुद्धिप्रभवाः, विकल्पो बुद्धिभेदः तदुक्तं “रुचीनां 
वैदिज्याइजुकुटिळनानापथजुषास! इति, एकत्विनां द्वेतिनां च बहुधा Rafia- 
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रूपेण, अमेव दशनं faded: ग्रकष्टो वादो दः = aaa असद wen 
दुशनमेदाः, मता अभिमता gad: 

वेदके ही मन्त्रॉमें जहाँ अर्थ परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हे. वहाँ (भित्र भिन्न 
दशनाचायौँने ) उनमें एकको अथंवाद ( प्रशंसा करनेवाला ) और दूसरेको सिद्धान्त मानकर 
अपनी अपनी रुचिके अनुसार एकत्ववाद या द्वेतवाद मान लिया है और अपने-अपने आग्रदु 
पर अपने-अपने पक्षका समर्थन करते हैं। 


अथवादश्वानथवादश्राथत्रादानथवादी रूपं येषां तानि अर्थवादरूपाणि शाकपा- ( 
थिंवादिस्वादुत्तरपदुको प। । अर्थवादाश्वानर्थवादरूपाणि च भर्थवादरूपाणीति यङ च 
agga च यङ्छकोरितिवदेकशेषो वा। केषाद्चिद्वादाः अर्थवादमूलाः, केषाञ्चित्‌ 1 
श्चुतितारपयेविषया इति तद्भावः । 


फुकत्बिनः--भट्वेतिनः 'एकमेवा द्वितीयम्‌? mA aay’ 'ऐतदारग्यसिद्‌/ः 
ada? 'तचवमसि? ‘Ae नानास्ति किञ्चन’ narad विकारो नानाधेयं झत्तिके 4 
त्येव सत्यम्‌? “तत्र को मोहः कः शोक पुकरवमनुपश्यतः? इत्यादिश्वुतिबलेन जीव-५५ 
ब्रह्मणो रैक्यं ्रह्माष्यतिरेकेण salsa चातिष्टमानाः ‘gr सुपर्णा’ “य आत्मनि 
Rer "अजो dat जुपमाणोञ्नुशेते जहास्येनां अुक्तमोगामजोऽन्यः' gagga 
बोधकथधुतीनां प्रस्यच्षसिद्वभे दाचुवादकर्वेन हीनवळर्वाढ्।ध्यस्वमाचच्षते | yA 
द्वैतिनस्तु-प्रत्यक्षविरोधेनाह्ेतशुतय उपचारितार्था जगत्यास्थानिवृत्तये वेरा-३) ७ 
ग्योपष्टडभार्थाः । ह्वेतश्रुतयस्तु प्रत्यक्षसंवादेन सत्यार्था इति मन्यन्ते । N 
एवं चार्याकांदयो5पि ‘ae गौरः? “अहं स्थूळः इति प्रत्यक्ञाभासमाश्रित्य 'स धू 
वा एष पुरुषोञ्ञरसमयः' इति वाक्यं ‘aaa tena: इति वेरोचनसिद्धान्तप्रति 
पाद्वाक्यं च स्वमतोपष्टस्भाय स्वीकृत्य स्वमतमपि श्रौतीकतु . प्रतिपेदिरे । age 
विद्यारण्यस्वासिभिः-- 
कूटस्थादिशरीरान्तसंघा तस्यात्मतां AY: | लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिता: ॥ 
श्रौतीकर्तु card ते कोशमन्नमयं तथा । वैरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥ 
इत्यादिना--- 
एवमन्ये स्वस्वपच्चाभिमानेनान्यथान्यथा | मन्त्राथवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥ 
हत्यन्तेन ग्रन्धजातेन । । 
उद्यनाचाया-भपि आत्मतस्वविवेकशेपे-'प्रथमं बहिरर्थ एव भासते 
ambra धर्ममीमांसोपसंहारः चार्वाकसमुस्थानं च तस्प्रतिपादनाथ "पराञ्चि खानि' 
इत्यादिः 'तद्वानाथ परं कर्मस्य! इत्यादि । अथार्थाकारः ambra त्रेदण्डिकमतोप- 
संहारः योगाचारसमुस्थानं च तत्प्रतिपादनार्थम्र 'भारमेवेदं ada? इत्यादि, तद्धा- 
नार्थम्‌ "भगन्धमरसम्‌? इत्यादि । अथार्थाआवः यमाश्रित्य वेदान्तद्ठारमान्नोपसंहारः 
शून्यस्वनेरात्म्यससुस्थानं च तप्रतिपादनार्थब 'असदेवेदमग्र भासीत्‌? इत्यादि, 
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तद्घानाय 'अन्धं तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जनाः? इस्यादि। ततो विवेकः 
यमाश्रित्य सांख्यमतोपसंहारः शक्तिसत्वससुत्थानं च। तत््रतिपादनार्थं च, ‘sma: ` 
परस्तात्‌? इत्यादि, तद्धानाय "नान्यत्‌ सत्‌? इत्यादि । ततः केवल आश्मा प्रकाशते 
यभाश्रिर्याद्वेतमतोपसंहांरः तत्प्रतिपादनारथं 'न पश्यन्तीस्याहुरेकीभवतीःत्यादि, 
aera ‘aga नापि च gaa’ इत्यादि । ततः समस्तसंस्काराभिभवात्‌ केवलोऽपि 
न विकल्पते यमाश्रित्य चरमवेदान्तोपसंहारः तस्प्रतिपादनार्थं 'यतो वाचो निव- 
तन्ते अप्राप्य मनसा सह! इत्यादि । सा चावस्था न हेया सोचनगरयोपुरायमाण- 
रवात्‌ | निर्वाणं तु तस्याः स्वयमेव यदाश्रित्य न्यायदशंनोपसंहारः तत्प्रतिपादनार्थस्‌ . 
“थ यो निष्क्राम आत्मकाम भाप्तकामः स wala सन्‌ ब्रह्माप्येति न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति तत्रैव समवलीयन्ते’ इति प्राहुः ॥ इत्ति ॥ ८ ॥ 
एकत्ववादी -( अद्वैतवादी ) . "एकमेवाद्वितीयं बरह्म, आत्मेवेदं aaa, ऐेतदात्म्यमिढं 
सर्वम्‌ , तत्वमसि, नेई नानास्ति किञ्चन? इत्यादि shea आधारपर जीब-ब्रह्मकी' एकता 
और ब्रह्मसे अलग जगतकी सत्ताका अभाव मानते हैं तथा (द्वा सुपर्णा, य आत्मनि तिष्ठति, 
अजो ह्येको जुपमाणोचुशेते इत्यादि Zant वतानेवालो श्रुतियोंको प्रत्यक्ष वस्तु BEAR कारण 
हीनवल मानकर एकत्ववादिनी ARNA इनका वाध कर देते हैं और अपने एकत्ववादका 


समर्थन करते हैं । 
दवेत वादी--प्त्यक्ष वस्तुके विरुद्ध होनेके कारण aga श्रुतियाँ केवळ संसारमें विश्वास 
हृटानेके लिए हैं और दवेत staal प्रत्यक्ष सिद्ध सत्य अर्थका बोध कराती हैं अतः द्वैतको दी 


उचित मानते हैं । 

चार्वाक भी--'आत्मेव देहमथः' इस श्रुतिको प्रमाण मानकर अपने पक्षको वेदसम्मत 
बतानेका साहस कर सकता है । अतः जितने पक्ष हो सकते हैं, सवके मूलमें वेद ही है ॥ ८ ॥ 

ag यदि एते दुर्शनमेदाः आग्रहैकशरणपुरुषबुद्धिप्रभवा अन्ग्रथायोऽयमानश्चुति- 

मूलाः परस्परविरुद्वाश्च तर्हि असत्या एव वस्तुनि विकस्पासंभवात्‌ अतः सत्य किं 
arana आह-- nate 

अब वात ag उठती है कि दर्शनोंके वेदमूलक होनेपर भी सबमें आग्रह के कारण एकता 
न होनेसे यह कैसे जाना जा सकता हैं कि ब्रह्मप्रापिका सच्चा मागे कौन है! . 


सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विधवेकपदागमा | | 
युक्ता प्रणवरूपेण सबंवादाविरोधिनी ॥ ९ ॥ ` 
य पते दशनविकदपा भिन्नरूपानुगताः ( भेदमाश्रितांः ) ते अमकारणरागद्वेष- 
सूळत्वादसत्या इति न वेदृतारपर्यविषयाः किन्तु भभिन्नरूपस्वाद्‌ विशुद्धिः विश्लिष्टा 
शुद्विः रागद्वेपादिराहिस्यं यस्यां सा, एकपदागमा एक पद प्रणवरूपमागमो 
aug यस्याः सा, तथां च श्रुतिः---ओ मित्येकाच्षरसुद्गीथसुपासीतेति, एकस्मिन्पदे 
विषये आगमः समन्वयो यस्याः सा वा, विद्या ब्रह्मरूपा एकस्वबोधकश्चुतिर्वा एव 
न द्वैत॑ द्वेतश्रुतिवां सत्या भतः तत्र वेदे उक्ता-वेदृतासपर्यविषग्र, सत्याथप्रति- 
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पादुकस्वेन पठिता वा । अद्वेतवादे कुततो न रागद्वेपावत आह--प्रणचेति। यतः सा 
विधा प्रणवरुपेण सर्ववादाविरोधिनी अतो युक्ता परमार्थो नान्येतयर्थः ॥ 

(जो रागदवेष आदि दोषोंसे रहित ) विशिष्ट शुद्धिवाली है और एक प्रणव ( Saiz) 
ही जिसे व्यक्त कर सकता है वह ब्रह्मरूपा एकत्बवोधिका विद्या ही सत्य है । वह ही विद्या 
सत्य अर्थ प्रकाशित करनेके कारण वेदमें वर्णित दै । क्योकि जितने ( परमाणुकारणवाद, 
प्रधानकारणवाद आदि ) वाद हैं इन सबसे कोई विरोध भी नहीं हैं । अतः वही वेदका 
परम सिद्धान्त है । ; 


परमाणुकारणवादो हि प्रधानकारणवाद्विरुद्दे agaang: कड्पनयाउद्वितीय- 
ब्रह्मण एव प्रधानपरमाणुरूपत्वादतः AZT दशनमभेदा aan: gaga तत्प्रणव 
पुतदप्यस्य रूपमित्यभ्यनुज्ञानाति तद्यथा तार्किकेण परमाणुजंगत्कारणं, सांड्येन 
प्रक्गतिजंगस्कारणमिस्युक्तेड्वेतिता ओमिति वक्तुं शक्यते परमाणुप्रकृत्यादीनां बरह्मा- 
नन्यस्वादिति सर्ववादाविरुद्ववं ब्रह्मणः । यद्वा प्रकर्षेण नौति स्तौति इति प्रणबः, 
saat. fà बह्म स्तौति इति प्रणवेन बह्मणस्तादात्म्यात्‌ प्रणव एव ब्रह्म तदेव सत्यं 
तद्विवर्ताश्चान्ये मिथ्या इति न मिथ्याभूतेन gaa सस्यस्याद्वेतस्य विरोध इति भावः। 
एतदेवाभिप्रेत्य गोडपादाचार्य रक्तम्‌ 
स्वसिद्वान्तव्यचस्थासु द्वेतिनो निश्चिता इढम्‌ परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ 
agd परमाथों हि द्वैतं तद्भेद उच्यते'। तेषासुभयथा ga तेनायं न विरुध्यते ॥ 
कपिळकणादवुद्वाहतादिइए्यचुसारिणो द्वैतिनो रागद्वेपोपेताः स्वसिद्धान्तदर्शन- 
निमित्तं परस्परं द्विपन्ति अद्वेतिनो हि सर्वानन्यत्वात्‌ यथा कदाचित्‌ हस्तपदा- 
दिभिराइतोऽपि कश्चिन्न विरुध्यते तथा तेनं विरुध्यन्त इति तदर्थः। यतः aed 
परमार्थः हवेत च तद्गेदः-तस्कार्यस्र तद्वित्तं इति यावत्‌, एकमेवाद्वितीयं तत्तेजो- 
ऽसृजत gfe ga: । अतो न मिथ्याभूतेन gaa विरोधः। यथा मत्तगजारूढः उन्मत्तं 
भूमिष्ठं प्रति nea मां प्रतीति ब्रुवाणमपि तं प्रति न वाहयत्यविरोधत्रुद्धया तद्वत्‌ 
| द्वेतिनां तु उभयथा परमार्थतो5परमाथंतश्च द्वेतसेवातो विरोध इति । 
अत एव परमाथसारे पतञ्जलिः-- 
यद्यरिसद्वान्तागमतर्कादिपु अमन्ति रागान्धाः | 
अनुमोदामस्ततत्तत्तेषां सर्वात्मवादधिया ॥ इति | 
इद्मन्न तरचम्‌=कणादादयो हि मायिकरवेन सिथ्याभूतरवेन बह्मरूपत्वेन च 
ज्ञातमपि प्रपञ्च बोधनीयशिष्य़राधिकारानुसारेण तदीयमायिकस्ताद्पळप्य बह्मरूपत्वेन 
ज्ञातपरमाण्वादिम्यः सष्टिमाहुः । यथाहुः-“न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्किनाम्‌? 
इति अतो न ऋषीणां परस्परं मतभेद इति ॥ ९ ॥ s 
तात्पर्य यह दै कि वे दर्शन जो परस्पर भिन्न हैं और एक पक्षपर आग्रह किए हैं । 
जैसे परमाणुकारणवाद और प्रधानकारणवाद । परमाणुकारणवादी कणाद जगतकौ सृष्टि 
TONGS मानते है। वहीं प्रधानकारणवादी कपिक जगतका कारण प्रधानको ( प्रकृतिको ) 
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सानते हैं इनमें परस्पर मत भेद हे किन्तु जो सत्य है उससे दोनोंसे कोई मतभेद नहीँ है । 
क्योकि प्रधान या परमाणु AMA अन्य हे ही नहीं। अतः जअह्मको कारण मानने वाले 
अद्देतियोकी cet दोनोंमें कोई विरोध नहीं है । अतः ब्रह्म ही सत्य है। अथवा बरह्मकी प्रकृष्ट 
स्तुतिति करने वाले प्रणवसे AMA तादात्म्य है अतः ब्रह्म होनेके कारण प्रणव सत्य है उसके 
विवर्त जो अन्य हूँ वे असत्य ( मिथ्या ) हैं । मिथ्या दवैतसे सत्य अद्वैतका कोई विरोध नहीं 
है । यहाँ वास्तविकता यह है फि वोपनीय शिध्यकी शक्तिके अनुसार हौ बिषयका शान करना 
चाहिए। बोद्धा परमाणुको व्रह्मा समझता है अतः उसे वही जगतका कर्ता बताया गया है ॥९॥ 


किं बहुना सर्वडपि विद्याभेद वे दादेरेस्याइ-- 
बिधातुस्तस्य लोक्ानासङ्कोपाङ्गनिवन्धनाः | 
विद्याभेदा? प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ॥ १०॥ 

. लोकानां विधातु:--उपदे्टत्देन स्वव्यवस्थापकस्य सर्दजव्दार्थप्रकतिडपत्वेन 
adaga तस्य प्रणवरूपस्य Ager अङ्गोपाङनिवन्धन्यः--अङ्गानि-विषयः, 
उपाङ्गानि-मन्त्रार्थदादोपनिपदाद्यः निबन्धनं सूलं येपां ते, अङ्लानि~उ्याकरण- 
शिक्षानिरुक्तकरुएंज्यो तिषच्छुन्दःशस्राणि, उपाङ्गानि एुराणन्यायमीनाँलाधमंजञाज्ाणि 
Raega प्रयोजकं 2g ते ary ज्ञानसंस्कारहेतवः--ज्ञानं-सः्यगङानं, संरकारः-- 
छुरुपसंस्कारः धर्म इति यावत्‌ तयोहेतवः, यका ज्ञानमेव संस्कार: उत्पन्नज्ञाना 
हि संस्कृता इत्युच्यन्ते तस्य हेतवः । विद्यासेदा; esga: पतायन्ते 
fagar अदन्ति | 

जगत्को सृष्टि या उपदेश करनेवाले इसी प्रणवरूपी बेदके अङ्ग (बिधि) और उपाङ्ग 
(मन्त्र, अर्थवाद और उपनिपत्‌ ) अथवा अङ्ग ( व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और 
छन्द: Me) और उपाङ्ग ( पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मश ) मूलक शान और संत्कार- 
के कारण ही व्याकरण भादि विद्याके भेदोंका विस्तार हुआ है । 

तदाहुः=-“सर्वा वाचो वेद्सचुप्रविष्टाः इति ॥ 
उपदेष्टुस्वच्च वेदस्य 
सवेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक एथक । 
Agasi एवादौ gag संस्थाश्च निर्ममे ॥ इति मनुनाभिहितम्‌ । 
नामानि घरपटादिसंज्ञा, कर्माणि भध्ययनादीनि, ganden छोकिकीव्यं- 
दस्थाः-घरनिर्माणं कुलालस्य, परनिर्माणं saa, इत्यादिका वेद शब्देन्य पुव 
छुता इति तदर्थ: । 
सर्वशब्दार्थप्रकृतित्वं च प्रणवरूपस्य वेदस्य--/३कार एव सर्वा वाक dar 
स्पशॉष्समिव्यज्यमाना यह्वी नानारूपा भवति'इति श्रुतेः । बह्ली-वाक्यपदादिरूपा 
नानारूपा-घरपटादिरूपा च । स्पष्टीकृतं चेतद्‌ 'ओमिस्येतद्ररमिद सर्वम्‌? इति 
gR- ( आण्टूक्योपनिषद्‌ ) व्याख्याने श्रीराङ्कराचार्यभगवत्पादैः । तथाहि-- 


e क 
'णदिदुसथञातसभिधेयनूतरं तस्यासिधानाव्यतिरेकातू भसिधानस्य aguna fa- 
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कादोङ्कार एवेदं सर्वम्‌? इति । ननु शब्दातिरिक्तार्थाभावे शब्दस्थार्थवाथकरवाबुप- 
पत्तिः एकत्र विषयविपवित्वायोगात्‌, तथा च निर्विकलप्क वाच्यवाचक विभागशन्य 
सन्सात्र वस्तु प्रामोति इति चेदिष्टमेवेतत्‌ कार्यस्य सर्वस्य मिथ्यात्वादित्यवेहि | 
तथाच शुतिः-'वाचारम्भणं विकारो नामधेयस्‌? इति । "वाचया केवळमारभ्यते 
विकारजातं न तु aadsRa यतो नामघेग्रसात्रम इति तदर्थ भआमतीकारा 
Mig lag वाच्यं च वाचकं च सवमोङ्कार एुवेत्यभ्युपगमेऽपि az am gutta 
` स्थास्यति हृति Ba यद्वि परं कारणं ब्रह्म agama किञ्चिदसिधान तेनेदनमिधे- 

यमित्येवमात्सक्नोपायपूर्वकमेव तदधिगमः। अभिधेयं च स्वाभिधानाब्यतिरिक्तं aga: 
Ngarak asi नह्मापि वाचकाभिन्नं amala भविष्यति । aga 
ANANG — ata ब्रह्मामिधानाभिषेयोपायपूर्वकमेव गग्यते इत्योङ्कार q 
इति । रज्ञ्वादिरिव सर्पादिविकल्पस्यास्पदमद्वय आत्मा परमार्थः सन्‌ प्राणादिदिक- 
So a तथा सर्वोऽपि aama: प्राणाद्यारप्रकविक्रर्पनिषय ME 
< हतया नचम द्विविधः परोऽपरश्च । परः ब्र्मास्सक्कः भरः MAA: | 
परः-परतरं ब्रह्म MARETA । प्रकर्षेण नवं यसमात्‌ परं ब्रह्म शव भावतः ॥ 
अपर: अणवः MITJE] JAAS: । प्रकर्षण नवत्वस्य्र हेतुल्वास्पणवः wea: ॥ 

पर एव अणव आन्तर इति अविद्वत्त इति चोच्यते । 

भागवते$पि---[ १२ स्क०-६ अ० ३७-४४ Blo | 
संमाहितास्मनों अर्मन्‌ त्रह्मण; पृश्सष्ठिनः | हृद्याकाशादभून्नादो दृत्तिरोधाद्‌ विभाग्यतै॥ 
adsa त्त्रियृदोड्ञारो Aset: Ue! anlaa भगवतो ब्रह्मणः परमार्मन:॥ i 

कोऽसौ परम्रारसा तग्राह-- 

anf य इमं स्फोटं gat श्रोत्रे च शून्थषक्‌ । 
येन वागू व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥ इति! 

श्वधाज्नो नहाण! साक्षाद्वाचकः परमात्मनः । स सर्वमन्त्रोपनिषद्‌ Nada सनातचत्र n 
वस्य MAA तयो वर्णा भकाराद्या gga | धायंन्ते येखयो भावा गुणानामाथछत्तमः ॥ 
ततो5चक्तरसमाज्यायमसूजद्भगवानजः | अन्तःस्थोष्मस्वरस्पर्शदीघंहर्वादिळसणन्‌ ॥ 
तेनासो चतुरो aiagiza विभुः | सब्याहृतिकान्‌ सोङ्कारान्‌ चातुहोत्रविवपाया t 

त्रिवित्‌-त्रिंमात्रः, भव्यक्रः-परत्रह्मरूपः प्रणवः प्रभवः कारणं यस्य, opaa 
कम्‌, येन-प्रणवेन, आकाशे हृद्याकाशे, आत्मनः सकाशाद्वथक्तिः, प्रणव पुद पर- 
मात्मा, स्वधान्नः रवकारणस्य, गुणाः सरवरजस्तमांधि, नामा नि-त्रग्यजुःसामानि, 
शर्थाः-भूसुवःस्वर्लोकाः, बुत्तयः जाम्रत्स्वप्नसुषुसयः | एवं च अपरप्रणवरूपो de: 
परजह्मणः प्राप्त्युपायः तरकायंस्वात्‌ कार्यकारणयोरमेदात्‌। केचित्त-'एतदाळरब- 
aq’ इति भ्रुतिप्रामाण्यात्‌. siimat विष्णुबुद्धिवदोङ्वारो अहाबुद्धयोपास्यमानो 
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त्रह्मप्रतिपच्युपायो भवतीत्याहुः । यद्वा समाधिनिष्ठो य दो मित्युच्चार्यात्मान मचुसंधत्त 
उदा स्थूरमकारञुकारे सूचमे तं च कारणे मकारे तमपि कार्यकारणातीते mamafa 
उपसंहृत्य तन्निष्ठो भवति । तथा च 'भोमित्यात्मानं युञ्जीत? इति श्रुतिः, 'अकारा- 
Great ant ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । अन्त्ये प्रतीयमानो यो ध्वनिब्रह्मेति कथ्यते ॥? 
हृति स्य्तिश्वेत्यलम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रणव भौ दो प्रकारका R I एक पर और दूसरा अपर । जो पर प्रणव है वह ही परब्रह्म का 
रूप है। वह ही पश्यन्ती वाक्रूपी ब्रह्म हे और जो अपरप्रणवरूपी ब्रह्म है वह वेदादि 
. वाक्रूपप्रह्म है जो परत्रह्मकी प्राप्तिका उपाय हे । क्योंकि परब्रह्म हो वेदरूपमें प्रतीत है । 
इसीलिए व्याकरण dt wana उपाय माना जाता है। कुछ लोगोंका मत है कि जव 
समाधिमें बैठते हे तव उँग्कारका उच्चारण कर आत्माका अनुसन्धान करते हे । तव स्थूल 
अकारको सूक्ष्म SHA, उस उकारको कारणरूपी मकारमें और मकारको भौ कार्य- 
कारणातीत आत्मामें उपसंहार करके उसोमें रमते हैं-- 
'अकाराद्याखयोवर्णो ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः । अन्त्ये प्रतीयमानो यो ध्वनिः AAR कथ्यते ॥१०। 
भेदानां षहुमागंत्वमित्यार*्य विधातुस्तस्येत्यन्तेन प्रवन्धेन शब्दबह्मग्राप्त्युपा- 
यभूतस्य ga प्रशंसां विधाय तप्रधानाङ्गत्वेन अध्येतणां व्याकरणाध्ययने Meare 
प्रशृत्तिसिद्धये व्याकरणं प्रशंसन्‌ fal: छोकेचेंदिकशब्दानुशासनरूपं व्याकरणस्य 
प्रयोजन सूचयन्‌ भाष्योक्तानि रक्षोहागमरूपागि त्रीणि व्याकरणप्रयोजनान्याह--- 
इसे प्रकार त्रह्मकी प्राप्तिके लिए वेदका जानना अनिवार्य सिद्ध हुआ । अङ्गीवेदका ज्ञान 
अन्न शानके बिना दो नहीं सकता । अङ्ग भी छः है। उन अज्नोंमें व्याकरण दी प्रधान 
अङ्ग हैं । क्योंकि 


आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तेमं तपः | 
प्रथमं छन्दसामङ्गँ प्राहुव्यांकरणं Ta ॥ ११ ॥ 
चुधाः agda: तस्य वेदाख्यस्य ब्रह्मणण आसकन्नं-साधुत्वप्रतिपत्तये. प्रकृति- 
प्रत्ययचिभागान्वाख्यानरूपस्वरूपसंस्कारजनकतया--उह्यस्य gala जुष्टं निर्वपामि’ 
इत्यादिकस्य सत एव gasa? आठस्यादिनानाञ्नातस्य यथावस्थितलिङ्गवच- 


१, प्रक्तितोऽतिदेशेन प्राप्त “अये ge निर्वपामि? इति मन्त्रे adage विकृत प्रक्षिप्य- 
माणमझ्निपदस्थाने-सूर्यादिपदमूह्‌ः | यद्यपि शाखंदीपिकादौ अभियुक्तानां मन्त्रपदवाच्यत्वप्रका- 
रको यो निश्चयस्तद्विषयत्वरूपस्य मन्त्रलक्षणस्याभावादूददे मन्त्रत्वाभावः प्रतिपादितः विधिप्र- 
योजनत्वाभावाच्च आहझणत्वाभावस्तवापि 'सत्यमूहस्यापि नावेदिकत्वम्‌-वेभागोऽपि कश्रित्प्र- 
त्यक्षः श्रूयते कश्चिदनुमानादिगम्यः' शति तन्त्रवातिकयरन्थेन ऊहस्य वेदत्वे न क्षतिः। वेदो द्विविधो 
मन्त्रो ब्राह्मणश्वेति विभागस्तु पाञ्चमानवेद्रनिषयकः | age न्यायसुधायां वेदस्य द्वैराइयनियमे 
सत्यूहद।देरप्यनुमाना दिगम्यवेदत्वाभ्युपगमा द्विधिप्रयोजनकत्वाभावेन च ब्राह्मणत्वाभावान्मन्त्रत्वः 
प्रसङ्गे पठ्यमानेदविषयत्वं द्वेराइयनियमस्य वक्तुमेतद्‌ “अनान्नातेष्वमन्त्रत्वमास्नातेषु विभागः? 
[ Sto अ० २ Tro १ Go ३४] अधिकरणम्‌? इति । ऊहे मन्त्रत्वाभावेऽपि तदेकवाक्यतापन्नः 
मन्त्राक्षराणां मन्त्रत्वमस्त्येवेति ध्येयम्‌ । 
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नाद्यवगमेन सम्यस्विपरिणमय्य अनुमापकतया च ' साच्षादुपकारकं, dataa तु 
इदुभूह्यमिद्‌मनुह्यमित्येव व्यवस्थाप्यते न ga मन्त्रस्य स्वरूपं बोध्यते इति न 
सा साइादुपकारिका | अनेन वेदरक्षाख्पमूहरूपं च व्याकरणप्रयोजनमुक्तम । तप- 
साम--अदृष्फलज्ञनकानां ब्रह्मचर्याधःशबनचान्द्रायणादीनां, काम्यानां दा, मध्ये 
उस्तमं-इष्टादृष्टोभयफळज्ञनकतग्रा, ‘Mada निप्क्रारणः इति श्रुत्या निस्यतया एक: 
ase’ इति gent च काम्यतया? वा श्रेष्ठ, तपः अनेन 'त्राह्मणेनं निष्क्रारणो धर्मः 
षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? gaaet प्रयोजनसुक्तम्‌ | swana स्सारयितुं ag 
पएादुके भाप्ये स्मारयति-प्रथमसिति। छन्दां वेदानां प्रथमं प्रधानस्‌ अङ्कं 
ब्याकरणं प्राहुः | दधा च 'मधानं च Weg व्याकरणं प्रधाने च छतो यदधः 
mea wale’ इति भाप्यस्‌। यद्वा. छन्दसां प्रथममङ्ग--सुखं, व्याकरणं पाल्नु; 
‘ga व्याकरणं tana! gagahan । तत्र पाणिनीयभेय व्याकरणं देदाङ्गं न 
कौमारादि तस्य लोकिकप्रयोगमान्रज्ञानार्थत्तादिति ध्येय । | 
विद्वानोंने व्याकरणको वेदका अत्यन्त उपकारक अङ्ग माना हे और दृष्ट अदृष्ट दो प्रकार 


के फोंको THA कारण व्याकरणाध्ययनको उत्तम तप भी माना दे। इसोलिए व्याकरणको 
वेदका प्रधान अङ्ग (Aa) वहा है! 


aq आायः-वेदार्थहानाय निरुक्तस्य, गाय्रन्यादिच्छुदोविवेकाय gq 


ayer, वर्णाधिव्यक्तिजनकवायुसंयोगाधिकरणत्वेन कण्ठतादवादिशानाव शिट 


क्या), वेदप्रतिपायकर्मप्रयोगानुगमनाय कृल्पस्य, कर्मानुष्ठानाधिकरणीनूतति- 


थ्यादि्ानाय ज्योतिपस्य भपेक्तणीयत्वेडपि तेपां वेदस्वरूपज्ञानाय नापेछा व्याक | 


WEY तु झब्दसंस्कारद्वारोहादिद्वारा च वेद्स्वरूपजञानायापेच्षेति aarast वेदाल्यस्य 
nan इति सावः ॥ ३१ ॥ 
और यही उचित सी हैं क्योकि वेदके अर्थका शान निरुक्ते, छन्दः विवेक छन्द्‌ःशाखसे; 


aia उच्चारणका दङ्ग शिक्षासे, wath प्रयोगका seat कढ्पसे+ और उपयुक्त तिथि नक्षत्रादि- . 


git ज्यौतिपसे अपेक्षित हे । किन्तु AH स्वरूप TAA पहले इनकी कोई अपेक्षा नहीं 


है । अतः एदोर्मे प्रकृति प्रत्ययके शान द्वारा वेदकी रसा और एक शब्दके स्थानपर दूसरे | 


शब्दका उचित प्रत्ययके द्वारा ऊह करनेके लिए ब्याक्ररणाध्ययनको परकावइयकता डै। 
aada निष्कारणः? इत्यादि SANA नित्य तथा 'एकःशब्द्र श्रुतिके द्वारा काम्य दोनेसे 
व्याकरणकी अवश्य पठनीयता आगम प्रमाण भी सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार रक्षा, SE और 
आगग रूप महाभाष्योक्त व्याकरणाध्ययनके प्रयॉजर्नोको -ध्यानमें रखकर व्याकरणाध्ययन 
अवश्य करना चाहिए | इसीलिए व्याकरण वेदके स्वरूप शानमें अत्यन्त भासन्न भी है ॥११॥ 
AMS छाघवरूपं GUS ध्याकरणप्रयोजनमाह-- 
° प्राहरूपविभागाया यो वाचः परमो रसः । 


यत्तत्पुण्यतम ज्योतिस्तस्य मार्गोड्यमाज्ञस। ॥ १२ ॥ 


li 


१, व्याकरणाध्ययनस्य नित्यत्वकाम्यत्वाभ्या व्याकर णस्य. नित्यत्वकाम्यत्बोक्तिस्तपरत्वोक्ति 
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RR . वाक्यपदीयम्‌ ` 


अभिज्ञात संहृतक्रमात्‌ अन्तःसन्निविष्टात्‌ पश्बन्तीङ्पात्‌ इब्दृतर्वात-प्राछ्तो 
व्‌ पिदुवाक्यछक्षणो रूपविभागो यया, यद्धा भभिधेयस्वेन प्रातः रूपविभागः अर्थ- 
विशेषः गवादिर्यया, यंद्वा ma: रूपविभागः गवादिरर्थः कार्यकारणभावेन यया, 
शब्दो हि यवादिरूपेण परिणमते ते च गवादयस्तत्रेव लीनाः दोग्रूपेण व्यवतिएन्ते 
agga gada age रूपं चेदं नासभावे5वतस्ये । पके तदेकमविभक्त 
` चिभैजुः प्रागिवान्ये Aged वदन्ति’ इति, सा तस्याः घाघरूपविभागायाः सक्न? 
साया: चाचः दाचकर्वादश्युदयदेतुस्वाड यः परमो रस; सारः akadang 
भावः शब्द्स मुह, यदाहुः ऋणजीघमेतद्वायो यः संस्कारहीनः Weg?’ इति "निष्पीडि- 
तरसस्याग्ने रसः सारः यदन्यत्किद्द स ashe’ इति यत्तत्‌ थतिमलिडं पुण्यत 
प्रकाशाप्रकाशयो: ्रकाशकं उयोतिः शब्दाब्यय, यथाहुः हृद त्रीणि ज्योतीषि त्रय 
:. प्रकाश स्वरूपपररूपयोरवचोतकाः 'योड्यं जातवेदाः यश्च पुरपेप्दाम्दरः प्रकाश 
qa प्रका ्ामरकाश्चयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः त्नैतस्सर्वशुपनिवद्वं maang aR 
a इति तस्य साधुशव्दुसमूहृस्य ज्ञाने अथ सामान्यविरेपळच्षणपान्‌ न्याकरणरूयः 
आञ्जसः सरको सागो उपाय BAA । प्रतिपदोक्तशब्दपारायणखूपस्तु बस्वस्तछज्छो 
मार्गः तथा a श्रूयते “बृहर्पतिरिन्ह्राय दिव्य adaga अतिपदोक्तार्ना शब्दानां झाड 
पारायणं Mara न चान्तं जगाम? ति । तथा च Say व्याकरणस्‌ इति भाव १३] 
; और जिसने एक और क्रम रहित पश्यन्ती वाकू रूपी शब्दतत्वसे वर्ण-पद-वाक्य रूपी 
रूपविभाग प्राप्त किया है । अथवा वाच्यरूपर्मे रूपविमाग ( अथ विशेष ) प्राप्त किया है ! 
अथवा कार्य-कारणके रूपमें जिसने अर्थरूप धारण किया है और जो क्रमवती वाणीका (वैखरी) 
बाचक या अस्युदयका कारणं होनेके नाते परमसार हे, जो श्रुति प्रसिद्ध पुण्यतम आलोक 
और तमको प्रकाशित करने वाली शब्दनामकी ज्योति है उसके साधुत्व ज्ञानके लिए ag 
व्याकरण शाख ही सरल मार्ग है । Joes 
क्योकि शब्द अनन्त है । उनका ज्ञान कोपके द्वारा होना असम्भव है । एक वार इन्दरजी- 
कौ इच्छा हुई थी कि सव शब्दोंकों पढ़ छिया जाय । उन्होंने देवगुरु बृहस्पतिको बुलाया 
और पढ्ने लागे । एक हजार वर्ष बीत गए किन्तु शब्द राशिका अन्त नहीं हुआ। आजकल 
तो जो बडा दीर्घायु होगा वह सौ वर्ष जी. सकेगा फिर उसे इस शब्द राशिका शान 
कैसे हो सकता है। इसलिए शब्दोंके ज्ञानके लिए कुछ नियम बना लेना चाहिए । जो नियम 
कुछ सामान्य नियम हों और कुछ विशेष नियम हो । विशेष नियमोसे सामान्य नियमोंका 
बाथ हुआ करेगा | इस प्रकार ASS समय और परिश्रमसे बड़े शब्द सागरको पार किया 
जा सकता है। अतः व्याकरण नामके इस शाखका निर्माण हुआ जो थोड़ेले परिश्रममें शब्द 
राशिका ज्ञान कराता दै । अतः यह व्याकरण TAAT TAX लाघव ( शीघ्रता ) करने 
वाळा है अर्थात्‌ थोड़े परिश्रममें अधिक शब्दोंका ज्ञान कराता है ॥ १२ ॥ i 
सर्वव्यवहारसम्पादुकजास्खादिबोधकशददस्वरूपबोधकत्वादुपि व्याकरणं प्रशंसन्‌ 
AISNE संदेहाभावरूप पञ्चमं व्याकरणप्रयोजनमाह-++ 


EN a KG z A ate | 
००००० ATS शब्दा एव. निवन्यनय । 
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तस्वावत्रोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणाइते ॥ १३ ॥ 
अर्थप्रवृत्तितस्वानाम्‌ अर्थस्य घटादेः प्रवृत्ती व्यवहारे-जलाहरणाढिरूपा- 
क्रियाकारित्वे, अयं घट इत्यादिशब्दप्रयोगे वा, निमित्तानि जातिगुणक्रियासंज्ञाः 
तेषां, तथा च भाष्यम्‌ ‘aged शब्दानां प्रयुत्तिःजातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा 
arama: इति । अन्न-'शब्दानामर्थ या प्रयृत्तिः ( प्रयोग: ) सा प्रवृत्तिनिमित्त- 
aran चतुष्ट वतीस्यर्थ:? इत्युयोतः | यावय्यक्तयो जास्यादिसिनोपरज्यन्ते तावदिदं 
तदिरयेचं magala भवन्तीति अवति तेषां व्यवहारे निमित्तत्वम्‌ । geal पव - 
निबन्धन बोधकाः, सर्वो हि व्यवहारः maga: न हि शाष्दमनुखार्यकञ्रिद्वयवहर्छु 
झक्कोतीति भावः | निवन्धनमिति वेदाः प्रमाणमितिवन्नि्दशः । नन्वेतावता किमा- 
यासं व्याकरणस्य, इाढ्दस्वरूपबोधस्य श्रोत्रेन्द्रियादेव aaa आह--तत्त्वेति | 
शब्दानां तत्वावबोधः तस्वम्‌-भवेकक्यं साधुरवं, यथार्थबोधकस्वं, वा तस्य भद- 
da: निश्चयः, स्थूळपषतीमित्यत्रार्थनिणयस्य ग्याकरणाधीनत्वात्‌। देवदतस्य गुर 
ङुछश्षितिवश्चित्यसापे्त्वात्‌ समासः | व्याकरणारते नास्ति व्याकरणादेव भवति - 
-q भोत्रादिश्य इति आवः । शब्दुस्यतदेद वकण्यं-यदपगतसस्कारर्वम्‌, अन्याथवो 
धकरद चा । अनेन सन्देहाभावरूपं ष्याकरणप्रयोजनसुक्तम्र | 
और किसी भी अर्थके ( घट, पट आदिके ) प्रबृत्ति ( व्यवहार, जसे पानी भरना ), और 
घट शब्दके प्रयोगमें ( उच्चारणमें जातिशब्द गुणशब्द और क्रिया) शब्द ही बोधक हैं । 
क्योकि जितने व्यवद्दार हैं सव शब्दसे दी चलते हैं । उन राब्दोंके तत्वका (निःशेष साधुत्व, 
या यथाथवोधकत्वक़ा ) ज्ञान विना व्याकंरणके नहीं हो सकता । 
अये भायः-शवदस्य हे रूपे शब्दत्वं साधुस्य च तत्राद्यस्य श्रोत्रेन्द्रियग्राह्मत्वेऽपि 
: द्वितीय व्याकरणादेव गुह्यते न ्ोत्रादन्यथोऽनधीतव्याकरण। अपि. प्रतिपद्येरन्‌। एतेन 
'तरवावबोधः शब्दानां नास्ति श्रोत्रेन्व्रियाइते’ इति कुमारिलभट्टोकमपारतम्‌ | 
यथाऽऽहुः— - 
झान्दाथंसंबन्धनिसित्ततश्वं वाच्याविशेपे5पि च साध्वसाधून्‌ | | 
साधुप्रयोगानुमितांश्र शिश्टान्न वेद यो व्याकरणं न वेद्‌ ॥ इति । . 
वाच्याविशेपेपि--एकस्मिन्नेव गोरूपे$्थे गोस्वजातिनिमित्तेन गोणीशब्दो5साधुः 
` आवपनसाइश्याप्रयुक्तः साधुः इत्येवंभूत--शब्दार्थसग्वन्धस्य निमित्तं प्रवृत्तिनि- 
fad तस्य तत्त्वमविपरीतत्वं, साध्वसाधू न्‌ शब्दान्‌ , भयं शिष्टः साधुशब्दप्रयोक्त॒त्वा- 
दिस्येवमबुमितान्‌ शिष्टोंश्रावेयाकरणो न वेदेत्यर्थः ॥ १३ ॥ , : 
शब्दके दो रूप हे । एक तो शब्दत्व और दूसरा साधुत्व । जिसमें शब्दत्वका शान तो 
श्रवगेन्द्रियसे मौ हो सकता है । क्योंकि यह नियम है कि जो वस्तु जिस इन्दियसे ज्ञात होता 
है उसकी जाति और अभाव भी उसो इन्द्रियसे ज्ञात होता है 1? अतः शब्दके श्रवणेन्द्रियसे 
ज्ञात दोनेके कारण उसमें रहने वाली शब्दत्व जाति भी अवणेन्द्रियसे दी जानी जायगी । 


किन्तु शो दूसरा रूप साधुत्व है, वह तो व्याकरणके विना जाना दा नही जा सकता i 
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२४ बाक्यपदीयम्‌ ; 


जैसे 'स्थूलपूषतीमनड्वाहीमालभेत? इस बाक्यमें “स्थूलपृषती? पदके अर्थका ज्ञान विना व्याकरण- 
के नहीं हो सकता है । क्योंकि समस्तपदोंके प्रकृति प्रत्ययका विभाग व्याकरणसे होगा और 
उदात्तादि स्वरका ज्ञान भौ व्याकरणसे ही होगा । इस पदके अर्थ विचारनेमें हमें उदात्तादि 
स्वर सहायता करेंगे । जब ga इस पदमें पूवेपदप्रकृतिस्वर देखेंगे तो (स्थूललानि gafa यस्या 
= सा-रथूलपृथेती) इस तरह बहुब्रीदि समास मानेगें और. जब समासान्तोदात्त देखेगे तब तत्पुरुष 
| कमंधारय ( स्थूला चासौ एृप्रती च ) मानेगें । इसलिए व्याकरण शब्दोंके अर्थ-ञ्ानमें संदेह 
भी दूर करता है और व्याकरणका अध्ययन संदेह निवृत्तिके लिए आवश्यक हो जाता दै ॥१३॥ 
तदेवं व्याकरणस्य सहाभाष्योक्तप्रयोजनान्युकत्वा अपवर्गसंपादमरूएं तदुक्त सुर्यं 
प्रयोजनमाह-- ट 
इस प्रकार मद्दाभाष्यमें वर्णित रक्षा, HE, आगम, लघु और HART रूप पाँ ब प्रयोजरनोंका 
वर्णेन करके मुख्य प्रयोजन ATAPA प्रतिपादन करते हैं कि 
तद्द्वारमप्वर्गेस्य MAHA चिकिस्सितम्‌ | 
पवित्रं सवविद्यानामधिविध॑ प्रकाशते ॥ १४ ॥ 
तदू व्याकरणम्‌ अपवर्गस्य द्वारमू-डपायः, तद्यथा साधुशब्दक्ञान पूर्वकायः 
योगादमिब्यक्तधसंविशेपः Aled शब्दात्मान TNs तथाहि व्याकरणसंश्कुतचे- 
तसा पूर्व वेसरी द्वारा सध्यसामघिगस्य वाय विकाराणाँ प्रकृति ससस्तदाड्दार्थकारण- 
सूतामावृतां पश्यम्तीमचुगच्छुति ततः झाब्ढपूर्वयोगाभ्यासभावनादशात्‌ agak 
विशुद्धां पश्यन्तीं quent प्रास्ञोतीति तत्म्रातित्र तत्तादाम्यं तदेवापवर्गः। तथा च द 
चंयति--“अपि प्रयोक्तुराव्मानं शब्द्सन्तरवस्थितम्‌ । ngaranan येच ag- 
ज्यमिष्यते w इति | सायुब्यम्रेक्यसिस्यर्थ । प्रत्यवायजनकापश्नंशप्रयोगरूपस्याएवर्ग- 
प्रतिबन्धकस्यापनयनाय व्यक्रणस्थोपयोगमाइ--चागिति । वाड्यलानां प्रत्यदाथ- 
_ हेतूनांवाचो मळानांदुरूचारणरूपाणां चिकित्सितस्‌ आयुर्वेद इव शारीराणां दोषा- 
ma, सर्वविद्यानां पवित्र-'यदाहुः आपः पवित्रं परमं एथिव्यामरपां पवित्रं परमं च 
मन्त्राः । तेपां च सामग्यजुपाँ पविन्नं सहर्षयो व्याकरणं निराहुः ॥' इति । विद्यासु 
इति अविविद्य aatg विद्यासु प्रकाशते स्वीक्रियते, अपभ्रंशप्रबोगाभावाय अपे- 
चयते इति यावत्‌ ॥ १४ ॥ _ ; 
और यही व्याकरण अपवगंका (मोक्षका) उपाय हे, पापको उत्पन्न KT वाले अपशब्द रूपी 
वाणीके मलोंकी चिकित्सा ( औषध ) करने वाला है, सव विद्याओंमें पवित्र और साथुशब्दोंको 
.बतानेके कारण सत्र विद्याओसे आइत भी है ॥ १४॥ : 
ag ‘Masa: श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्योपपत्तिभिः” इति स्मरणाच्छू तिवाकवश्र- 
वणजन्यमेव शब्दव्रह्मज्ञानमपवर्गायाळं' न व्याकरणजन्यम, न च शब्दशक्त्य्रिहांय 


१. इदं-च मतं 'वेदान्तमूलेतिहासपुराणपीर्षेयप्रवन्धानामपि पक्षे ( ब्रह्मविचाराय ) प्राप्ति 
संभवानियमो5य़म्‌ ( आत्मा श्रोतव्य इति विधिः ) अस्तु? इति ग्रन्थेन सिद्धान्तलेशसंग्रद्दे उपन्य- 
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ब्रह्मकाण्डम ] ` संस्क्रत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ २५ 


तद्पेक्षा, कोश्ाकाग्यादित qa तदुपपत्तेरतों ब्याकरणरयापवर्गद्वारस्वमुपपादयन लौकि- 
कशब्दानुशासनरूप॑ प्रयोजनमाह 
यथाथेजातयः सतीः शब्दाकृतिनिवन्धना! | 
A च A ~ A 
तथेव लोके विद्यानामेपा विद्या परायणम्‌ ॥ १५॥ 


` यथा सर्वा अर्थजातयः घटादिसमवेता घटत्वादिजातयः दब्दाकृतिनिवन्ध- 
नाः शब्दानां घटादिशव्दानामाकृतयों घटदावद॒स्वादयों निवन्धनं बोधकं arat ताः 
अर्थगतजातीनां शक्यस्वं शब्दगतजातीनां च शाक्तत्वमिति भावः । अथंगतजातीनाँ 
बोधः शब्दादेवेति यावत्‌ । तथैव एधा विद्या ब्याकरणं लोके सर्वविद्यानां कोश- 
काग्यादीनां परायणम्‌ स्वघरकरपदृशक्तिग्रदाय अपेक्षणीयम्‌ | ततश्च-'ळोकादगत- 
सामर्थ्य शब्दो वेदेऽपि बोधकः’ इति न्यायाज्ञोकरे शब्दुशक्तिअहस्य व्याकरणाधीन- 
रवा ट्वैदिकशडदुशक्तिम्रहर्यापि तदधीनत्वमिति धुत्यापि तदपेक्षणीयमिति भवध्यप- 
agit व्याकरणमिति भावः ॥ १५॥ 

क्योंकि जैसे सव अर्था ( घट, पट आदि ) में समवाय सम्बन्धसे रहने वाली घटत्व जातिका 
dam घटशब्दत्व दै । (क्‍योंकि अर्थगतजातिमें शक्यत्व और झन्दगतजातिमें शक्तत्व 
21) वैसे ही dat जितनी ( कोश काव्य आदि ) Rode उन सवके लिए शक्तिग्राहक 
व्याकरण ही है। 

अतः लोककी तरह वेदमें भी - शक्तिमह व्याकरणके द्वारा ही होनेके कारण व्याकरणका 
अध्ययन ATA द्वारा मोक्षके लिए उपयुक्त है। इस प्रकार परम्परया व्याकरण भी 
मोक्षका साधन है ॥ १५॥ 

इदानीं न केवलं शक्तिग्रहायापेक्षितत्वाद व्याकरणमपवगाद्वारं किन्तु साज्षाच्छ- 

डद्ग्र्मसाक्ताव्कारजनकर्वादपीत्याह-- 


इदमाद्यं पदस्थानं सिद्विसोपानपर्यणाम्‌ । | 
इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः ॥ १६ ॥ 
सिद्धिसोपानपर्वणां fate: तस्य या अन्तराछावस्थास्ताः angi सो- 
पानतुस्यात्वात्सोपानानि तेषां विभागाः पर्वाणि तेषां मध्ये इद्‌ ष्याकरणम्‌ आद्यं 
प्रथमं पद्स्थानं पर्व, यथाचेतत्‌ तथा 'तदृद्वारमिःति कारिकाव्याख्याने स्पष्टम्‌ । 
मोक्षमाणानां ससचणां सा इयम्‌ अजिह्मा weer राजपद्धतिः राजमार्ग 
इत्यर्थः | ‘dei हि यत्सा प्रक्धतिर्जछस्य' इतिवत्‌ उद्देश्यप्रतिनिर्देश्ययोरेक्यमापद- 
यस्सर्वनाम पर्यायेण क्तल्िङ्गभागितिन्यायेन “इयं सा? इति निर्देशः ॥ १६॥ 
और Pate (मोक्ष) प्राप्त करनेकी जो सीढियाँ ( उपाय, अवान्तर-भूमिका ) हे । उनमें 


यह व्याकरण-झाख पहली सीढ़ी है और मोक्ष चाहने sels लिए यह सीधे सड़क द्दै। 


तात्पय यह है कि व्याकरण केवल शक्तिग्रहके लिए ही नहीं उपयुक्त है अपितु ब्ह्मसाक्षात- 
कारके लिए भी दै । व्याकरणके द्वारा दी वेखरी मध्यमा और पश्यन्तीका क्रमसे शान होता 


2 A : | न 
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२६ . वाक्यपदीयम्‌ 


है । पश्यन्ती ही परा रूपमे 'जह्म है । अतः ब्रह्मज्ञानका कारण व्याकरण भी है ॥ १६॥ 
ननु “आरसा वारे gg सन्तञ्यो निदिध्यासितव्य? इति श्रुत्या 'प्रस्यगार्मसा- 
TRAIT मोचहेतुर्वश्रवणार्छुव्दलाच्षाध्कारखाधकस्य व्याकरणस्य कथं भोक्षद्देतु- 
स्चस्षित्या्ञङ्कय शब्दस्येव प्रत्यगास्मरूपरवप्रदरर्शनेन व्याकरणस्य मोक्षहेतुतासाह--- 
यहाँ इत शङ्काका उठ जाना स्टाभाविक है कि मोक्ष आत्ममाश्चात्कारसे होता है शब्द- 
MARMA नहीं। व्याकरण शाखसे शब्दका साक्षात्कार भले हो हो किन्तु AJAJ 
न UA कारण मोक्षका कारण नहीं माना जा सकता, किन्तु यह शङ्का उचित नहीं-- 
अत्रातीवविषयासः KATATA | 
छन्दस्यरछन्दसां योनिमात्मा छन्दोमयीं Tay ॥१७॥ 
अन्न ग्याकरणे अतीतविपयासलः अतीतो नष्टो विपर्यासो-भ्रभो aca स सस्य- 
ग्छानवान्‌ शब्दुविपर्याक्षपूर्दको हि अर्थविपर्वासः 'स्थूलएपतीसि'त्यादी इष्टः सं च 
शब्दुविपर्यासमतिक्लामति sgam व्याकरणात्‌, ततः व्य करणादुएबत- 
झड्दार्थविपर्यासः सन्‌ छहद्स्य;-छुन्दुखे वेदाय दितः वेदग्रहणलमर्थः आत्मा 
छन्द्साँ बेदानां योनि छन्दोभयी' छन्दोर्पा Raat yaa शपञ्जंशविदिक्ता- 
मिति यावद्‌ । तनुं सूषमां स्वस्वरूपभूतां चा प्रणवरूपां पश्यति । waa 
qa विवर्तो जीवः-“स एच जीवो विवरप्रसूतिः” हृति भागवतात्‌ , तथा च eg- 
AGING पूव आश्मसाशास्कार; ३ ततश्व व्याकरणस्य सो षहेतुत्वसुषपश्चसिति भावः॥ 
क्योकि इस व्याकरणके शान दो जानेसे शब्दके बारेमें बुद्धिश्रम दूर हो जाता है भौर 


मनुष्यको साधुशब्दोंका पता लग जाता है । उस समय आत्मा वेर्दोके ज्ञानमें समर्थ हो जाता 


है और वेदोंकी छन्दरूपी योनिको जो शुद्ध है ( अपश्रंससे अलग है ) उत्त सूक्ष्म प्रणवरूपी 
mae देइको देख लेता है । 


यह प्रथम कारिका की व्याख्यामें हो बता चुका हूँ कि पश्यन्तीवाक ही किसी अवस्थामें 
जीव दै । इसलिए पश्यन्तीका साक्षात्कार और आत्मसाक्षात्कारमें . कोई भेद नहीं है । अत 
शब्दसाक्षात्कारके द्वारा व्याकरण मोक्ष देता है ॥ १७॥ 

ag ‘RAT वारे . gee? इति श्रुत्या आत्मसाक्षात्कारस्येच ‘ada 
Rfgasfiagak’ gaga ब्रहमसाक्षाकारस्यापि ब*्धनिवुत्ति ( मोच्च ) हेतुता 
प्रतिपादिता । एवं च शाब्द्विवतंस्य प्रत्यगात्मनो- व्याकरणवेद्यरयेऽपि परब्रह्मणो 
ष्याकरणावेद्यतया कथं व्याकरणाध्ययनान्मोच्त garasi निराचिक्रीपुं: परत्रह्मणो 
व्याकरण वेथतो पपादनाय शब्द्त्रह्मरूपतां पञ्चभिः श्लोकेराह-- 


१. वय्याकरण वाणीके पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी नामके तीन भेद ही मानते हैं । 
वाणीका परा नामका भेद शेवसिद्धान्तके आधार पर नागेशने वेय्याकरणोंका माना है । 
इसकी विवेचना आगे १४३ वीं कारिकार्मे पढ़िए । 


२. तमेवेत्यत्र एककारो भिन्नक्रमः विदित्वेत्यस्यानम्तरं gea: TAA तु न युक्तम्‌ 
आत्मसाक्ष।त्कारस्य मोक्षहेतुत्वबोधकश्रतिविरोधापत्तेः | 
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रह्मकाण्डम्‌] ` dena edi sarean, as २७ 


यद्यपि जेसे “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इस श्ुतिसे आत्मसाक्षात्कार मोक्षका कारण माना 
गया है । वेसे “तमेव विदित्दातिमृत्युमेति-! इत्यादि श्रुतिसे त्रह्मसाक्षात्कारको मी-मोक्षके प्रतिं 
कारण माना गया है । जिसमें आत्मा शब्द-ब्रह्मका विवतं है । व्याकरण द्वारा शब्दके शानसे 
आत्माका ज्ञान हो सकता है | ङिन्तु ब्रह्म तो शब्दसे अलग है, इसलिए दष्द-ज्ञानसे AGN 
नहीं हो सकता । तव व्याकरण-मोक्षका कारण कैसे मान लिया जाय यढ शक्रा उठती है । 
तथापि यह समझ लेना चाहिए कि शब्द ही अहम है । शब्दज्ञान ही AEA दै ATA ही 
मोक्षका कारण है । क्योंकि ih ७6 ae 


प्रत्यस्तमितभेदाया यद्वाचो रूपमुत्तमय्‌ | en ee 2 


asi iyang ata vier 


तदस्मिन्नेव तमसि ज्योतिः शुद्धं विवर्तेते ॥ १८ ॥ 


ग्रत्यस्तमितभेदाया: उपंसंहृतक्रमाया वाचो यदुत्तसम्‌ sage रूपं पर- ` 
sai BR मायोपप्लवरहितं जयोतिः प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशकं WTC तत्‌ 
अहिमिन्नेव वेकृतध्वनिरूपे तमसि अन्धकारे विवतेते आच्छादितं वतते इत्यर्थ:॥ १ ८॥ 
जो क्रम सहित वाणाका उत्तम भौर शुद्ध ( मायाके matà परे) आलोक और तमका | 
भी प्रकाशक शब्दनह्मरूपी ज्योति है । वह इसी वेकृतध्वनि रूपी अन्धकारमे छिपी हे ॥ १८॥ 
प्राकृतवैक्ततध्वनिभिश्न स्फोटं ग्यवस्थापयन्‌ पूर्वोक्तमेव रूपं स्पष्टयति 


ke Been ben rem» ४५ ae geuel 
८८ >~ - SHE समतिक्रान्ता भरूतिव्यापारदशेनम्‌ | 
Sa = ०४ व्युतीत्यालोकतमसी प्रकाश यमुपासते ॥ १९ ॥ >>“. 


LTA 
oe Seay बोध्यम्‌-ध्वनिद्धिविधः प्राकृतो वेक्ृतश्व । प्रकृतौ स्फोटे भवः प्राकृतः je 


-i स्फोरासिष्यक्षक इति यावत्‌ । ध्वनिस्फोटयोः पृथक्स्वेनानुपलम्भाल्‌ स्फोट ध्वने 
` प्रकतिमिव मन्यन्ते। तत्र स्फोरस्य प्रा्कतध्दनेभेदाग्रहाद्‌ वर्णोपरागासिव्यक्तिञनकय- 
र्नीयकालोपरागेणेव भानम्‌ | अत एवं तस्य प्राकृतत्वेन व्यवहारः । देकृतः प्राकृताः 
उ्जातो विक्ुतिविशिष्टश्चिरस्थायी स्फोटानसिष्यञ्षकः र्फोटोपछड्धिधाराजनकः | 
प्राकृतेन ध्वनिना स्फोटेऽभिब्यक्ते, तवुत्तरकाळभावी ध्वनिः स्फोटा द्विलकतण उपलभ्यते 
इति विकारापत्तिरिव स्फोटस्येति वैकृत उच्यते । यथा sata प्रकाशो घटमवभा- 
सयति तदनन्तरं चावतिष्ठमानः घरोपलड्धिधारां जनयन्नपि न घटे कञ्चिष्ठिशेषसा- 
दधाति, पुवं माकृतध्वनिनाऽभिव्यक्ते शब्दे उन्तरकालमनुवतंमानो वेकृतध्वनि 
शब्दविषयां बुद्धिधारां जनयन्नपि न शब्दं प्रकाशयति । भतो वक्कतथ्वनिसंघष्टमपि 
स्फोटं वेकृतध्व निभिभ्ञमुपच्यन्तो वेङृतध्वनिगतं देशकालमेद्‌ं स्फोरे नाध्यारोपयन्ति। 
ध्वनि भी दो प्रकार की हैं । प्राकृत और वैकृत | प्राकृत-ध्वनि “परकृतौ स्फोटे भवः प्राकृतः 
अर्धात 'स्फोटको ब्यक्त करने वाली ध्वनि? । क्योंकि स्फोट और ध्वनिमें कोई पार्थक्य प्रतीत 
नहीं होता | अतः स्फोटको. ध्वनिकी प्रकृतिकी तरइ लोग मानते हैं भौर वणेकी अभिव्यक्तिके 
यलर्मे लगने वाले कालके द्वारा ही स्फोट में प्राकृत-ध्वनि का बोध होता है। इसीलिए उसे 
'प्राक्ृतध्वनि? कहते दें । 
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dae ध्वनि तो 'प्राकृताज्जातः? विकृति विशिष्ट? mga उत्पन्न विकार से विशिष्ट, 
चिरकाळ स्थायी, स्फोटका अनभिव्यज्ञक और स्फोटकी उपलब्धिधाराको उत्पन्न कराने वाली 
है । इसी लिए उसे 'वेकृतध्वनि? कद्दा जाता है । ' 

प्राकृतध्वनि स्फोटको अभिव्यक्त करती है और वेकूव ध्वनि. चिरकालतक बुद्धि धारा 
बनाती है । जेते उदित होते ही प्रकाश घटका प्रत्यक्ष करा देता है किन्तु धरीं और कोई गुण 
नहीं डालता वसै प्राकृतध्वनिसे अभिव्यक्त शब्दमें, प्राकृत ध्वनिके पीछे चलने वालो aaaf 
शब्द विषयक बुद्धिधारा वनानेके अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं उत्पन्न करती । इसी लिए 
य ङन-ध्वनिसे सम्बद्धमी स्फोट dad ध्वनिसे fra है और वैकृतध्वनिके देश और कालो 
व्यक्त भी नहीं करता । 


ततक्षायमर्थः--चैकेत वैक्षतध्वनिसम्षन्धि सूर्तिव्यापार द््शन॑-सूर्तेदेशस्य 
_ व्यापारस्य क्रियायाः क्रियोपळक्षितकालर्य दर्शनमज्ञुभर्व, देशकाळमेदमिति यावत, 
झमातिक्ान्ताः स्फोरेऽनारोपयन्तः आलोङतमसी स्फोटाभिष्यञ्जकस्वाठाङक्गतो 
ऽदनिरालोकः? स्फोटानमिष्यक्गकस्वा्वैककृतो ध्वनिस्तमः ते व्यतीत्य अतिक्रम्य 
Rad प्राक्ृतवेकृतध्वनिभिम्ननिति यावत्‌ प्रकाश eed समुपासते 
MAMA: ॥ 
क्योकि-विद्वान्‌ लोग daa *वनिसे सम्बद्ध मूर्ति ( देश ) व्यापार ( क्रिया और क्रियासे 
उपलक्षित काल ) के अनुशव ( प्रतीति ) को स्कोटनें विना ओरोपित किए ह आलोक ( प्राक्त 
ध्वनि ) और तम (aaa ध्वनि ) से अलग स्थित प्रकाश (स्फोट ) का ही ज्ञान AIR करते 
हैं। अर्थात्‌ स्फोट पक है तथा यहद प्राक्त ध्वनि और वैकृत ध्वनिसे भिन्न है ॥ १९ ॥ 
तथा च महाभाष्यम्‌ ‘येनोच्चारितेन सास्नाळङगूलकङुदखुर विषाणिनां संप्रत्ययो 
भवति ल शब्द्‌ः' इति । उच्चारितेन-प्रकाशितेनेध्यर्थ इति केयटः । ध्वनिः शब्द 
इति चु लौकिकदृष्टिमचुरुध्य ag भाष्ये 'ठोके ध्वनिः दाब्दः इसि ॥ 
सथा च वदय्ति-- 
agaa ग्रहणे Fa: आफृतो ध्वनिरिष्यते | 
शब्द्स्योध्वम भिव्य क्ते स्थितिभेदे तु apal ॥ 
Saag: सञ्चुपो हन्ते स्फोटात्मा aa भिद्यते । इति ¦ 
masa भिञ्यक्तेह्ध्वं जायमाना वेकृतभ्वनयः रिथतिमेदै सकोटोपलव्धिस्थिति- 
भेदे, IRAR इति पाठे क्रुतादिवुत्तिमेद gad, agga कारणानि अवन्ति 
स्फोटस्तु तेनं भिद्यते वणोपरागासिब्य क्ति्जनकध्वनिक्रालोपरागेणेव तद्भा ना दिति शोषः । 
तदुक्तं IRA भाप्ये "स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः “यथा भेर्याहृम्ता सेरीमाह- 
स्य कश्चिद्विंशतिपदानि गच्छति sama, कश्चिद्षत्वारिशत. रफोटस्तावानेव ध्वनि- 
ga qe? इति। एवं (हुतादि) शुत्तिपूपलब्धीनां कालभेदो विषयस्य त्वभेद हृति 
सदीपः । ४वनिकृता-व कृतध्तरनिकृतोपरडिधिकालक्गतेस्यथं इस्युधोतः ॥ १९ ॥ 


१. यस्य कस्यचिदव भासकं तज्ज्योतिः शब्देनाभिधीयते? यो तिश्च रणाभिषवात्‌? 
[१।१।२४] इति सूत्रे शाङ्करमाष्यम्‌ ज्योतिंराकोकः इति च पर्यायौ ॥ 
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ANTI y जर i SE Fahy | 2A p KH KITA Perr, ven 
Oa AG ह $ ce ऱ्या a ४1, GAETE A Arz धर - 
ब्रह्मकाण्डम्‌ संस्क्रत-हिन्दी व्याख्योपेतम gS eT +r) 
RA 3 ceda Se wa र 
ननु यत्‌ःयुगपद्विरद्वसंसरांचत्‌ datar यथा द्विशफकशफत्रान्‌ रावाश्वादिः 
युगपस्करवगस्वादिधमं वांश्च स्फोटः तस्मान्नानेति कथं स्फोटरूपस्य दाड्दुबह्मण TEA- 
मह आइ-- ; 223 
यद्यपि जो एक समयमे अनेक परस्पर विरुद्ध वस्तुओसे सम्बद्ध दो वह एंक नदी दो 
सकता । Ha एकशफत्व और द्विशफत्व ये दोनों धर्म न तो गौमें ही हे न aa दी । किन्तु 
ये दोनों धर्म अलग-अलग दो पशुओं में रहते हैं । देसे कत्व गतव रूपी विरूद्धपर्म एक ented 
TA? oa! pi oa p razi 
नहीं te सकते | तथापि-- णा Ss DT CU 
A AA aq 
यंत्र वाचो निमित्तानि चिह्वानीवाक्षरस्मते; | 
be 
शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिबिम्बत्रत्‌ ॥ २० ॥ 
यत्र स्कोटाख्ये शब्दब्रह्मणि अक्षरस्मृतेश्रिद्वानीच लिपग्र इव वाचो यागभि- 
ध्यक्षकूस्य प्राकृतध्वनेः निमित्तानि, वागभिश्यक्तिनिमित्तध्वनिगताः करवादिजातयः 


जैते--जिस स्फोट azaga] अक्षरोके स्मृति चिह्न ( लिपियाँ ) वाणी ( प्राकृतध्वनि ) का 
कारणं मानी जाती है। वैसे शब्दको व्यक्त करने वाली कत्व, गत्व जातियाँ भी शब्दोचारणके 
पूर्वमे होने बाली ध्वनियों से अभिन्न होने के कारण ARIPAH तरह मानते हे । अथवा-- 
शब्दको व्यक्त करने वाली कत्व, गत्व जातियाँ साधुशब्दका TAs अक्रम -प्रयोगके रूपमे: 
प्रतिविम्ब की तरह प्रतीत होती दे । 
जपाकुसुमादिगतली हिस्या दिव्य क्षको परागवज्ञात्‌ लोहितः स्फटिक इतिभानवत्‌ 
; A NA A 
। ज्यज्जकष्वनियतकष maraga: स्फोटे भासन्ते प्रतिविर्त्रगतधघमंवेशिष्टय्रेनेदव विग्वस्य 
लोकेब्चधारणादिति- न वस्तुतः स्फोटे कश्वादयो येन भेदः स्यादिति भावः ॥२०॥ 
तात्पर्य यह है कि जैसे जपाकुसुमका रंग स्फटिकमणि पर पड़ता है और aa at स्फटिक 
मणि लाल मालूम पड़ने लगता है । वैसे व्यअंक्ध्वनिके ही धर्म कत्व गत्वादि स्फोटर्मे मासित 
होते हैं। वस्तुतः वे स्फोटके धमं नहीं है । अतः स्फोट एक है ॥ २०॥ 
सफोटे$न्यगतकर्वाधवभासवदन्यगतस्येवोदात्तत्वादेरवभासो5तो नोदासत्वादिः 
विरद्ध्र्ससंसर्ग क्ृतो 5पि स्फोटभेद इत्याह ; 
अथर्वणामद्धिरसां साम्रामग्यजुषस्य च । 
= AOA £ 
यस्मिन्नुचाबचा वणी एथक्स्थितिपरिग्रहाः ॥ २१ ॥ 
यस्मिंथ्‌ रफोटाख्ये शब्दमह्मणि अथर्चणामङ्किरां EAH AAG A 
च्च ऋग्यज:ःसामाथवंणाम, उच्चाचचाः उदात्ताचुदात्तादयो ब्रणी:-वणेधर्माः aitad- 


. खेन भासमानाः पृथक्रस्थितिपरिग्रहाः wa स्फोटभिन्ने तदभिब्यजके eat 
वायुसंयोगे वा स्थितेः परिग्रहः स्वीकारो येषां ते स्फोटोभि्जकभ्वनिनिष्ठा ताइश- 


“Freres 
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धवन्यभिव्यज्ञकवायुसंयोगनिष्ठा वा भासन्ते इति पूर्वान्वयि । तथा च न करिपत- 
विरुद्धधर्माध्यासात्‌ स्फोटनानास्वसिति भावः। ऋग्यजुपस्येति 'अचतुर विचतुर ` "'? 
स्यादिनाच्‌ ॥ २१ ॥ 


३५ 


और जिस स्फोट MAHA ऋग्वेद, agaa, सामवेद और अथव॑बेदके जो उदात्त, 
अनुदात्त और स्त्ररित आदि वर्णौके धर्म हैं या धमकी तरह प्रतीत होते हैं वे भी स्फोटके 
धमे नहीं हैँ । किन्तु स्फोटकी व्यश्षक-ध्वनिमे अथवा वायु संयोग ( अभिषात ) में रहते हैं । 

अतः जसे अन्यगत कत्त्रादिधर्मोका स्फोटमें अवमास होता है 4a उदात्त आदि विरुद्ध 
धर्मकै सम्बन्ध AT भी स्फोटका एकत्व बना रहेगा ॥ २१॥ ७ = ९० टी ८५ ७-०४ “= - 


AS oe 


यदेकं अक्रियामैदैबेहुधा प्रविभज्यते। ecco 
तञ्याकरणपाशश्य पर ANANA ॥ २२॥ 

यदेक ब्रह्म प्रक्रिया से देन्यायसांख्यरवेदान्तादिदर्शनेः कालापा दिव्याकरणभेदैर्वा- 
बहुधा भिन्नमिन्नेन प्रकारेण क्वो दासीनर्वविचतोंपादानस्वा दिला वर्णएदवाक्या- 
RA चा प्रविभज्यते निर्प्यते तत्पर ब्रह्म आल्तरप्रणवरूपं व्याक्षरणमा- 
रस्य -प्राप्य मध्यमादिवाग्जञानह्वारा अधिगस्यते प्राप्यत इत्यर्थः ॥ २२॥ 


ca bef (वक ROT मस्त ue 


यही स्फोट रूप एक ब्रह्म जिसे न्याय, सांख्य और वेदान्त आदि दशनोके विद्वानगण कर्ता, 
उदासीन भौर विवतंका उपादान आदि अनेक रूपसे कहते हैं तथा जिसे कालाप, ऐन्द्र और 
चान्द्र आदि व्याकरणोंके आचार्य, वर्ण, पद और वाक्य आदि अनेक रूपसे कहते हैं या 
विभाग वताते.हें । वह ही आन्तर प्रणवरूपी पर-बह्म मध्यमा, वेखरी आदि वाणीके द्वारा 
व्याकरणसे जन[ जाता है । 
अत्रायं निष्कर्वः--जगस्कारणस्य-'सदेव Aegan आली देकमेवाह्विदीयञ्‌? 
aAA सर्वस? aA सर्वस्‌? इत्या दिश्चुतिसिः सत्यत्वमेकत्व॑ aera a 
यथा प्रतिपाद्यते तथा 'वागेवार्थ पश्यति वागेवार्थ ब्रवीति वागेवार्थ निहितं सन्तनो 
ति । asta विश्वं बहुरूपं frag तदेतदेकं प्रविभज्योप्ुङक्तेः “ओसित्येतदक्षरमिदं 
ada 'ओमिति sa’ “ओमितीदं aaa’ “वाचो ह वाक्‌? इृत्यादिश्ुतिभिः शब्दुरूप- 
तापि प्रतिपाद्यते इति agaga जगत्कारण | 


aw ‘aaa waaga सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इति gear 
स्त्रप्रकाशमपि | अत एच ‘ge त्रीणि जयोतींषि त्रय: प्रकाशाः स्वरूपपररूपयोरवथो- 
तकाः तथ्यथा-योऽयं जातवेदा यश्च एरुषेस्वान्तरः प्रकाशः यश्च प्रकाशाप्रकाशयोः 
प्रकाशयिता शडदाख्यः प्राञ्चः तन्नेतरसर्वसुपनिबद्ध यावरस्थास्नु चरिष्णु च? इति 
हेळाराजीयस्थासियुक्तोक्तिः | तथा च वषयति-'ग्राह्मर्वं ग्राहकत्वं व द्वे शक्ती तेजसो 
यथा | तथेव सचंशब्दानामेते एथगवस्थिते’ इति 1 
जसे “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ , ब्रह्मेवेदं सवम्‌, आात्मेवेदं dda? इन 
श्रुतियोंके आधार पर जगतके कर्ताको सत्य, एक, ब्रह्म और आत्मारूप मानते हैं। वैसे 
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adar प्यति, वागेवार्थ aah, वागेवार्थ विद्वितं सम्तनोति, areata विश्वं aged faa 
दग्‌, ओमित्येतदक्षरमिद ada, ओमिति जहा, ओमितीदं सवग, वाचोदद वाक्‌? इन श्रुतियति 
शब्द भी जगत्‌ कारण कहां गया है। इन दोनों श्रुविर्योकती एकं वाकयता तभो वनता हे जब 
शब्द और Hel एक दी माना जाय । अतः शब्द हो बहा और जगव॒का कारण दै । वह शब्द 
ब्रह्म 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य मासा स्वमिदं विभातिः ARTA अनुसार स्वप्रकाशा मी है । 
देलाराजने एक मान्य विद्वानूके बचन-का उल्लेख किया है कि “यहाँ तीन ज्योतियॉ और तीन 
प्रकाश हैं. जो अपने और अन्यके रूपके प्रकाशक हैं । जेसे--एक यह जातवेद ( अझि ), - 
दूसरा पुरुषों के अन्तर स्थित प्रकाश, तीसरा वह जो प्रकाश. और अप्रकाशकों प्रकाशित 
करता है शब्दरूप प्रकाश दै उसीमें स्थावर और जङ्गम समस्त संसार अनुस्यूत है । इसोिए .. 
आगे कहेंगे कि 'जेसे seer और ग्राइकतव दो शक्तियों तेजमें दती हैं वैसे ही समस्तशब्द्रीमे - 
ये शक्तियाँ अलग-अलग स्थिर हैं । 

_ एतदेव घच वाग्व्यअ्षकरवेन “यद्वाचानभ्युदित येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्मसवं 
विद्वि नेदं यदिदसुपासते' इति केनोपनिपदा ब्रह्मपदेन 'श्वणोति य इमं स्फोटं ga 
श्रोत्रे च शून्यहग्‌ । येन चाग्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश भाध्मनः? इति भागवतेन - 
परमास्सपदेन ‘Sau सर्वभूतानां gansa तिष्ठति’ इति गीतया ईश्वरपदेन च 
प्रतिपादितम्‌ | यत्‌ चेतन्यमात्रसत्ताकं अक्रमं ea दाचा सक्रमया वर्णपदवा- 
क्यख्पया AAU | येन च .भक्रमेण शब्दुतश्वेन सक्रमा वागभ्युद्यते agad इदं 
यदनात्मभूतसुपाधिमेद्विशिष्टमीश्वराश्युपा ध्ते त्न wate विद्धीति श्र॒तेरर्थः। यः स्फोट ` 
स्फोटाभिन्य्जकं ध्वनिं णोति, ggd इन्द्रियगणे विळीनेऽपि शून्यम्‌-भज्ञानं 
पश्यतीति शून्यएग्‌ सुप्तोस्थितस्य ‘a किंचिदवेदिपम्र' इति स्मरणं तदानीमज्ञानानु- 
अर्व साधयति येन अक्रमेण प्रणदेन वार्यज्यते यस्य च ARAA: . सकाशात्‌ IAT- 
काचे गरत्यंचं स॒परमात्मेतिभागवतस्यार्थः । वाचो fed च “नहि agaa- . 
परिलोपो इश्यते? इतिश्रुत्या प्रतिपाद्यते । वाच्येव च सुपुप्ती आत्मनो ळय: “सता 
dia तदा aad भवति स्वमपीतो अवति’ इति शरुत्या प्रतिपाद्यते “सा वाग्‌ 
चेतन्यस्यापि प्रकाशिका दांगेवेति-- 

'वाग्रूपता चेज्चिष्क्रामेदवबोधस्य शाश्वती | 


न प्रकाशाः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवसर्शिनी' इति वच्यभाणतर्कात्‌ ॥ ,” 
यही ara केनोपनिषद्‌ में ब्रह्म शब्दसे, भागवतमें परमात्मा शब्दसे Ma ईश्वर , 
शब्दसे कहा जात दै । जैते-यद्वाचानभ्युदितँ येन वागभ्युयते । तदेव बरहम त्वं विद्धि नेदं यदिद- 
मुपासते, ( केनोपनिषद्‌ ) जो चेतन्यमात्रसत्तात्राला अक्रम शब्द तत्त्व है वह वणे, पद और 
वाक्यरूप सक्रमा वाणीका विषय नहीं हे । जिस अक्रम शब्द तत्तसे सक्रमा वाणी उच्चरित. 
होती है ag aa दै । जिस अनात्मभूत उपाधिभेद विशिष्ट ईश्वरकी तुम उपासना करते हो वह 
ब्रह्म नहीं है। शरणोतिय इमं स्फोटं BAMA च शचन्यक्‌ । येन वाग्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश 
आत्मनः | ( भागवत) जो स्फोटको व्यक्त करने वाली ध्वनिको सुनता हे, - वह सुषुसतिमें जब 
सब इन्द्रियाँ विलीन रहती हैं अज्ञानकों देखता है, क्योकि जब कोई सोकर उठता है तब 
कहता है कि 'ऐसी नींद लगी कि कुछ मी पता न चडा?। यही स्मरण अज्ञानके अनुभवको 


ब्रह्मकाण्डम्‌ |. 
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cer a. 


३२ dandan; 


सिद्ध करता है । जिस अक्रम प्रणव से बाणीकी व्यक्ति होती है और जिसका हृदयाकाइामें 
प्रत्यक्ष होता है वह परमात्मा है । ईश्वरः सर्वभूतोनां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति? ( गीता ) समस्त 
प्राणियों के हृदयदेशमें जिसका प्रत्यक्ष डोता हे वह ईश्वर है । 
तदेकमपि अक्रमं शाब्दतत्त्वाख्यं आारोपितभेदकालशक्तिसहकृतया नानाविधका- 
यजननशाक्तिसर्या मायया? “बहु स्यां - प्रजायेय? इति ager ama विचित्र 
जगद्ररचयति | संकल्पश्च सायाया बृत्तिविशेपः । सा च मायाख्या क्क्तिन ब्रह्मणो 
भिन्ना तस्याः कारणान्तरस्वापच्य जगत एककारणकत्वबोधिकानां 'सदेव सोग्येदम प्र 
आसीदेकमेव द्वितीयम्‌? इत्यादीनां श्तीनां ब्याकोपापत्तेः, नाप्यभिन्ना तस्याः स्वध- - 
मिंणोऽभिन्नस्े तद्वत्‌ स्तधर्सभूतानामपि शक्तीनां स्वामिन्नत्वापत्या जगद्वैचिः्योष- 
पादकस्वानुपपत्तेरतस्तस्वान्यत्वास्यामनिवाच्या सा इति 'गनादिनिधनस्‌? ‘eda 
यदाइनातम्‌' 'अध्याहितकलान्‌’ हृति कारिकाभिः स्पष्टीकृतम्‌ | 
वह एक अक्रम दब्दबह्य अपनी आरोपित भेद वाली काळ शक्तिकी सहायता तथा अनेक 
कार्यको उत्पन्न करने वाली मायाके “में एकसे अमेक ay संकल्पके द्वारा सक्रम विचित्र जगत्‌ 
की रत्ना करता है। संकल्प मायाकी एक वृत्ति है। मावा ASA भिन्न नहीं अन्यथा 
कारणान्तरकी कर्पनामें एक कारणवल्व सिद्धान्तका विरोध होगा । ब्रद्दासे अभिन्न भी नहीं 
अन्यथा धर्मोके अभेदसे धर्मभूतशक्तियोंके अभिन्न होने पर विचित्र जगत्‌ नहीं उत्पन्न हो 
सकेगा aa: az माया अनिर्वचनीय है । 
शब्दुतच्त्ाख्यं ब्रह्म प्रथमं स्वलिङ्ग त्रिमात्रमोङ्कारं adsacamsart ततश्चतुरो 
वेदान्‌ विरचय्य सवं जग्मरीरचदिति। Page शलोको दाह्ृत भागवतेन---- 
“अनादिनिधना नित्या वागुस्सृष्टा स्वयंभुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः saws: ॥ 
नामरूपं च भूतानां कर्मणां च gadag । 
वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥ 
इत्या दिस्सति भिश्चावगम्यते | 
तदेव च 'तस्वमसि dana’ 'अनेन जीवेनारमनाजुप्रचिश्य' ‘aaa ब्रहम? 
tA a 
एस्यादिश्चतिभिः अविद्यावश्चाङ्गोकतृतापन्न ज्ञेयरूपशून्यं Raani जीव इत्यभि- 
dadi स च मनोदृत्त्यात्मकस्वसंकल्पेनेश्वरस्ट gales वस्तु भोग्यतया - 
रचयति इति 'एकस्य सदंबीजस्य? कारिकया स्पष्टीकृतम्‌ । 
geng परं ब्रह्म यदुनादि तंथाक्षयम्‌ | तदन्तरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌ 
स gara स्देवव्यापकररवेन वर्तते | अन्तः पश्य द्वस्यैव चिद्रूपत्वमरूपकस्‌ ॥ 
इति कारिकाभ्यां शिवदृष्टी वेयाकरणमतत्वेनानूदितऱ्य । 
१. भयं चार्थः 'कर्माण्येपेक्ष्य शम्भुर्मायां विक्षोभ्य शक्तिभिः स्वाभिः। प्रतिपुरुषं भोगार्थं 
वपूंषि करणानि चाथत्ते ॥ नानाविधशक्तिमयौ सा जनयति कालतत्त्वमेवादी | भाविभवदूभूतमयं 
कलयति जगदेष कालोऽतः? इति सैवेरप्याश्रितः। - 


२, अनादिनिधना पूर्वापरीमावरहिता अक्रमा इति यवत्‌ अतो न नित्या इत्यत्यानधैक्ष्यस्‌ । 
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तत्र ईश्वरोपाधिभूतमायाया एकस्वात्तन्रिएंकशक्त्या sarge वस्तुं एकविधमेव | 
थथा मांसमयी योपित्‌ । जीवानां च नानात्वेन तदीयमनसां नानार्वोत्तत्तद वृत्या 


ईश्वरसष्टमेकमेव योपिद्रूपं वस्तु जीकैर्भोग्यतप! भार्या, स्नुपा, ननान्दा, माता इति 
नानाकारेण Waa | 


शब्द्त्तत्वास्य Aa च सूच्मप्रणवरूप परवह्मपदेन न्निमात्रमो ङ्कारं च भपरबह्मपदेन 
शब्दुवहापदेन च व्यपद्िशन्ति पुराविद्‌ः। तथा च श्चुतिः qag सत्यकाम परं चापरं च 
ब्रह्म यदो ङ्कारः | तस्माहिद्वानेतेनेवायतनेनेक्रतरमन्वेति? [ प्रश्नोप० ५ प्र ३ Fo | 
इति । एतेनायतनेन परबह्मप्रात्िसाधनेन ओ ङ्कारेण एकतर परत्रह्म अनुराच्छुति Ag 
ह्याळस्वनं परब्रह्मणो यदो क्र इति तद्भावः | अत एच च द्वे वह्मणी वेदिततव्ये aaa 
परं च तत्‌ । qazadi निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति? इति wale: । वेयाकरणेस्तु 
परं Hala शब्दबह्मपदेनोच्यते | 


ओङ्कारस्य परबह्यप्रा्िसाधनस्त्रञ्च 'ओमिव्येतदक्षरमिद्‌ सब सस्योपन्याख्यानम्‌' 


"ओमिति ब्रह्म ओमितीदं सर्वम्‌ ओमित्येतदनुकृति ह स्म वा? "एतदाउग्बनं श्रेषए्सेतः 


gemaa परं पतदाळम्वनं ज्ञात्वा त्रह्मरोके महीयते? इति श्रुतिभित्रोध्यते । तस्य 
परत्रह्मरूपस्यो द्वारस्य ओसित्युपव्याख्यानं तत्मन्निहितं saat साक्षात्तद्धोधकर्वात्‌ | 
ओमिति aged ब्रह्म तस्य त्रह्मणो श्नुकुतिरनुक्ररणम्‌ , दृ स्स वा इति ग्रसिद्धो प्रसिद्ध 
द्योज्लारस्यानुकृतित्वम्‌ , करोमि यास्यामीति एट ओमित्यनुकरोत्यन्य: | अस्मादेवो- 
sina विद्या प्रभवति तेनेयं त्रयी विद्या विवतंते? gaga: । सत ga व्यासश्च 
ana [ ३।३।१ ] इति सूत्रेण ओङ्कारस्य सर्ववेद्व्यापित्वसुक्त वाद्रायणेन | 
saña ME: 'घाप्ग्युपायोऽनुकारश्च' इति कारिकय। वेददाव्देनोक्तः । 
शब्द्अहाप्राप्स्युपायत्व॑ च व्याकरणस्य शब्द्संस्कारद्वारा-तस्माद्यः-शब्दसंस्कोरः 
सा लिद्विः परसात्मनः । तस्य प्रवृत्तितच्वज्ञो ब्रह्माम्ृतसश्चुते? इति वच्यमाणका- 
Raama | शव्दसंस्कारस्य च fafa सिद्ध्युपायत्वात । व्यवस्थितसाधुभा- 


देन रूपेण ae? संक्रियसाणेऽपञ्रंशोपचातापयमात् थर्मविरेषाविर्भवि सति ag- 


दाठ्दप्रयोग ज्ञानपूर्वकं तस्य शब्दब्रह्मणः प्रवृत्तितरत्रं व्यवहारनिमित्त रूपं समस्तश- 
५ fi LI € 
व्दार्थकारणभूतं पश्यन्त्याख्यं यो जानाति स तद्द्वारा अविवृत्त ब्रह्म प्राप्रोतीस्यः ॥ 


rn 


इसी शब्दतत्व रूपी aaa प्रथमतः PASA ओकार) उससे अक्षर सामाम्नाय, उससे चार बेद 
और चारों वेदों से जगत की रचना की । यही अविद्याके वशीभूत होकर भोक्ता वन कर शैय 
हूपतासे शून्य चैतन्य मात्र जीव कहा जाता है और मनको बृत्ति रूप संकल्पके द्वारा इंश्वरसे 
as am चन्दन योषित्‌ आदि वस्तुओंको भोग्य वत्तुके BIA रचता है । ` 
सूक्ष्म प्रणव रूप शब्द तत्त्वाख्य ब्रह्मनो परदा और त्रिमात्र ओकारको aa या 
qaa नामसे वृद्ध विद्वानों ने कह हे । ‘at ब्रह्म जानना चाहिए TAH और Waa 
शब्द अद्दाका शान हो जाने पर परब्रह्म की प्राप्ति होती है? स्मृतिका कथन है। वैय्याकरण 
५ वा० ee 3 
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लोग परन्नह्वाको ही शब्दब्रह्म शब्दसे ach हैं । इसी दाब्दब्रदाकी प्राप्तिका उपाय शब्द संस्कारवे; 
द्वारा व्याकरण कहा जाता है ॥ २२॥ 

इत्थ व्याकरणस्य प्रयोजनसुक्स्वा इदानीं शब्दानामनिस्यत्वे व्याकरणेन शब्दा- 
सुश्ासनस्य कतुमशक्यर्वममिनवानां शब्दानासुत्पादनस्य सम्भवेनाव्यवस्थितत्वापा- 
तादतः शाख्रव्यवस्थालिद्धधर्थ शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यतां प्रमाणयन्‌ MANE 
ग्रन्थरय सस्बन्धाथसुपोद्वातमारचयति" : 


वह शब्द-बक्म, TH अर्थ और शब्द अथका सम्बन्धभी नित्य है । क्योंकि 
_« नित्या; शब्दाथंसम्बन्धास्तत्राब्नाता महर्षिभिः 
सूत्राणासनुतन्त्राणां भाष्याणाञ्च प्रणेतृभिः॥ २३ | 


BUTT तन्त्र शाखमनुगतानि भनुतन्त्राणि वार्तिकानि daa aga- 
Sa भाप्याण च प्रणेतूमिः व्याकरणस्य प्रक्ृतत्वास्पाणिनिकात्यायनप- 
तञ्नलिभिः महर्षिभिः magada तत्र व्याकरणे शब्दशार्थश्र qaya ते 

शब्दा्थसम्बन्धा: नित्याः खमाञ्नाताः भभ्यस्ता बहुत्र कथिता इति यावत्‌ ॥ 
सूत्रकार ( पाणिनि ) अनुतन्त्रकार ( वातिककार कात्यायन ) और भाष्यकार ( पतञ्जलि ) 
आदि महर्पियोने शब्द, अर्थ और उनके सम्त्रन्धको नित्य माना है 
` भतीन्द्रियाथदशिभियः सूत्रवातिकभाष्याणि प्रणीतानि तेरेव शब्दार्थलश्बन्धानां 
नित्यर्बमाञ्चातमिति तत्प्रमाण्यात्‌ शब्दार्थसम्बर्वानां नित्यत्वे न विप्रतिपत्तव्यं ag- 
चनविरोघे तदनिध्यव्वसाधकानुमानानां शब्दोऽनित्य कृतकृत्वादित्यादीनामागसविरोधे 
नरकपालं शुचि प्राण्यङ्गर्वादिःत्यनुमानस्येव बाधितत्वेनोदेतुमशक्यत्वात्‌ । पदं च 
व्यवस्थितसाघुभावेपु नित्येपु शब्देषु "एकः शब्दः सब्यरज्ञातः aafaa: शयु 
स्वर्गे लोके च कामडुग्भवति' इतिथुत्या साधुत्वज्ञानपूवकशब्दप्रयोगे घर्मोत्पत्तित्रोधनात्‌ 
साधुत्वज्ञानाय झाञ्प्रणयनमावश्यकमिति aR शब्देषु व्याक्ररणाइ्यं 
aama प्रशृत्तमिति भावः ॥ 


१. इदमत्र , इदमत्र योध्यम्‌ यथपि आहाणेन निष्कारण इति क्त्या aeaa यद्यपि 'आहाणेन निष्कारण? इति श्च॒त्या सम्ध्योपासनादात्रिव 
उत्तमाधिकारिणः व्याकरणाध्ययने स्वत एव प्रवृत्ता भणिष्यन्तीत्यभिसंधाय व्याकरणप्रयो जनं 
नोक्तं सूत्रक्ृता, वातिकेक्ृता च Ma प्रयोगे धर्म’त्यनेन मध्यमिका रिणः प्रवृत्तये 
प्रयोजनमुक्तम्‌ | तथापि मन्दाधिकारिणां प्रवृत्तेः प्ररो चकप्रयोजनप्रतिपत््यधीनत्वात्‌ अतीनिद्रयेध 
स्वगांपूर्वा दिऽवनाश्वासात्‌ साक्षाच्छब्दव्युत्पत्तिलक्षणं प्रयोजनम्‌ 'अथ राब्दानुशासनम्‌? इत्यनेन 
परम्पराप्रथोजनं वेदरक्षादिकं च भाष्यकृता उक्तं तत्र-- आसन्न ब्रह्मण’ इत्यारम्य 'पर ब्रह्माधि- 
गम्यते? इत्यन्तेन “अथ शब्दानुशासनम्‌? इत्यारभ्य ‘fH पुननित्यः शाब्दः आहोग्वित्‌ कार्यः? 
त्यतः प्राक्तन उपोद्धातरूपो महाभाष्यंमन्धस्तात्पर्यंतो विबृतः। सांप्रतं 'सिद्धे शन्दर्थसम्बन्धे इति 
प्रथमं वातिकं व्याख्यातुमाह - नित्याः शब्दाथसम्बन्धा इति | 

२: सानुतन्त्राणामिति पाठे सातुतन्त्रसूत्रभाष्यप्रणेतृभिः चात्‌ सूत्रवात्तिकप्रणेतृभि रित्यर्थः | 


महाभाष्यं दवि न सूत्राणामेव व्याख्यानं किन्तु वार्तिकानामपीति भावः 
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त्र्मक्राण्डमू ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ | ay 


यद्यपि नेय्यायिकोंने 'शब्दोइनित्य: कृतकत्वात्‌! इस अनुमानर्स शब्दको अनित्य कदा दै 
तथापि यह अनुमान आगमविरोधी होनेके कारण “नरशिरः कपालं शुचि ARAU को 


भाँति बाधित, है। क्याँकि--अतीन्द्रियाधदशी महृषियोनि तथा “एक: शब्द्र?-आदि श्रुतिने 
शब्दको नित्य माना et 


_ तत्र सुजकता 'एपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? इति सूत्रेण यथोपदिष्टस्य एथोदरादि- 
त्वात्साधुत्वाभ्यनुज्ञानात , “तदशिप्यं संज्ञाप्रमाणत्वात? इति सूत्रेण आपो दारा. | 
इत्यादिषु लोकादगमाल्लिङ्गवचननियम इव पञ्चाळा इत्यादी संज्ञानं .संज्ञा-भ वगमस्त- 
ध्प्ताणस्वात्‌ लिङ्गवचननियमो भविष्यतीति तत्‌ ‘ele युक्तिवब्यक्तिवचने! इति ga 
सहिष्यमित्येवं gag चनप्रस्याख्यानात्‌, 'छुब्यो गा प्रख्यानात्‌ "योगप्रमाणे च तदृभा- ` 
sqai स्यात्‌? इति सूत्राभ्यां पञ्चाका इत्यन्न पञ्चाळानां निदासो जनपद इत्येवंभूतस्य 
योगस्यावयवार्थस्य प्रझपानसवगमो नास्ति यदि स्यात्तर्हि सम्प्रति दिनापि चत्रिययोगं 
देशविशेषे पञ्चाळशब्दव्यवददारदुर्शनं यद्भवति an स्यादतो योगानवगमात्तदितो 
duwa ततश्च 'जनपदे रुप! इति सूत्रमपि न शिष्यसित्येवं छपम्रध्याक्यानाञ्च व्याक- 
रणारप्रायपि इ्यचस्थितलाधुभाचाः शब्दाः सन्तीति सूचितम्‌ । सा च.व्यवस्था 
छब्दानां Reet एवोपपद्यते नानिस्यर्दे तथासति स्वयंकरिपतरवारछुब्दानां शारक्रीडा- 
दिवदभ्युद्यार्थत्वाभादेन व्यवहारमात्रार्थस्वापत्तो -व्यवहारस्य च Gea: पुरुषैः AE: 
बुद्ध्यनुसारेणाभिनवान्‌ तद्विपरीतान्‌ शब्ढाबुरपाध adig शक्यस्वेन छोकावगमस्या- 
ब्यवश्थितत्वापत्तो तदनुरोधेन TABS THA: साधुत्वव्यवस्थाया झसासञज्ञस्यापातात्‌ 1 
बातिककता .'लिडे शड्दार्थसरबन्धे' ‘fee तु amga इति वार्तिकाभ्यां, 
भ्राष्यकृता च ‘Aas एतत्माघान्येन परीक्षित निरयः शद: 'नित्येपु, शब्देषु कूटस्येर- 
विचालिमिर्वणेर्भवितः्यम्‌? 'सर्वे सवंपदादेशा दाक्षी पुत्रस्य पाणिने; । पकदेशविकारे ` 
हि नित्यत्वं नोपपयते? 'एक इन्द्रशव्दः ऋतुशते प्रादुभूंतो युगपत्सवंयागेष्वड भवति’ . 
इत्यादिभाप्ये; कण्ठत एव agai निस्यत्वमुक्तम्‌ | किं च झाखारम्भादपि शब्दानां 
निस्यत्वममिमरतं पाणिन्यादीनाम्‌, अन्यथा ये शब्दाः पूर्व साधच आसन्‌ त एवापरका- | 
'लिक्ेरसाधूकृताः अभिनवाश्र साधूकृता इति साधुत्वमव्यवस्थं स्यादिति साघुस्वबो- 
धके व्याकरणमप्यन्यवस्थमनर्थकं च स्यात्‌ अतीन्द्रयार्थाददिकरिपंतशब्दानामथबो- 
धनमान्रार्थस्वेनाभ्युदयार्थत्वायोगादिति किमिति व्याकरणं प्रणयेयुः । तथा च वच्य- 
ति--'नानर्थिकामिमां shaam कतुंमहंतिः इति ॥ 


सून्रकारने--'एपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? इस सूत्रकी रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि * 


शब्दों की साधुता, लिङ्ग और aadA सम्बन्धमें जेसा लोक व्यवहार हो वेसा ही साधुत्व, 
लिङ्ग और वचन मानना चाहिए और व्याकरण MAT रचना करने की INA ag भी 
सिद्ध हो जाता है कि शब्द स्वभावतः साधु होते हैं । 

वार्तिककारने--'सिदधे शब्दार्थ सम्बन्धे; सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्‌ , शन वातिकोके द्वारा | 
शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्धको कण्ठतः नित्य स्वीकार किया है। _ | 
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आप्यकारने भी--संग्रह एतत्पाभान्येन पराक्षितन्‌ , नित्यः शब्दः' ad सर्वपदादेशा 
दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः, एकदेश विकारे दि नित्यत्वं नोपपथते ।' उत्यादि बचनाँके द्वारा शब्दोंकी 
नित्यता कण्ठनः रत्रीकारकी है । 


—_————_ 


ag नाभियुक्तवचनमात्रेणाप्रामाणिक शब्दुनित्यत्यं NAAA । यदाह 
“न ह्याष्ववादान्नभसो निपतन्ति महासुराः | युक्तिमहचनं ग्राह्यं aaria wale: 
दृति चेदुच्यते--दिनान्तरेञनुथूते शकारे पदे वाऽडुनाऽनुभूयसानस्द सोऽयमिति 
` प्रत्यभिज्ञया तावस्काल स्थिरत्वसिद्ध्या ‘amend Rat चैनं कः पश्चाद्नाशरिप्यति' ` 
इति न्यायात्‌ शब्दानां नित्यत्वं घ्यक्षकाभावात सर्वदोपलस्भाभावः । अत एव अना 
SARI Rae शब्दव्यवहारस्योपपत्तिः । अन्यथा अभिमदेषु mg 
श्क्ति्रहासग्भवात्त सा ज स्यात्‌ । या च उपपन्नः कळार: विनछः कक्कार इति प्रतीतिः 
av पिठरपाकवादिमते रूपनिष्ठोत्पत्तिविनाशयोघटे आ।रोपेणे श्यामो नष्ट रक्त 
उत्पन्न इति प्रतीतिवदू व्यक्षकष्वनिनिष्ठोत्पत्तिविनाशयोदर्णप्वारोपेगो gana । शब्दा- 
नां नित्यत्वादेव शब्दसुःचारयतीत्येव प्रत्ययो न तूत्पादूयदीति seat मते दण 
विशुःदेन निध्यत्वेद च तदवचवकपदाना नित्यत्वं Pagaran । 
किसी बच्याकरणने झाब्दको नित्य वाइ दिया इससे शब्द नित्य नहीं माना जा सकता । 
अतः विना किसी युक्तिके राब्दकी नित्यता स्वीकार करना ठोक नहीं? यह कहना अनुचित हैं 
- -पर्योकि - दूखरे दिन सुने गए गकारका तत्काल श्रुत गकारे ‘ae agi गकार है? इस 
प्रत्यभिञ्चात्मक्र TAS कारण दाब्दकी स्थिरता उतने दिन तक मान छेनेपर फिर नाश 
मानना उचित नहीं । अतः शब्द नित्य वळ SITAR न THA सबंदा इनाई 
-aff पडते । उत्पन्न वाकार और fag वकार” यह रतीति तो जेसे पिठरपाक-वादियो 4 
मतें. eaa उत्पत्ति और विनाशको, घटमें आरोप करनेसे RUR नष्ट गया, रक्तघट उत्पन्न 
हुआ! इस ace प्रतीति होती है वैते व्यक्षक व्वनिकी उत्पत्ति-और विनाशको aÀ आरोप 
HAG ‘HAT उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ आदि ग्रतीतियाँ होता हैं । इसीलिए झब्दमुार चति 
aq प्रतीति होती दं 'शब्दस्ुत्पादयति' यह प्रतीति नहीं. होती । इस प्रकार जव पदका 
अवयव वरण fay और नित्य हे तव पदकी नित्यतामें कोई बाधक ही नहीं हो सवता । 
ये च ant अनित्याः पदानि वाक्यानि यातित्यानीतिकार्यक्षविदिकारतन्म- 
ते$वि--अनादी संसारे अनादिबद्वव्यवहारपारऽपर्याविच्दयेदेन शब्दव्यवहारस्थ व्यव- 
स्थितत्वाद्वह्ारनित्यतया शब्दानां नित्यत्वळ 1 तथा पाहन्यायचातिककाराः 
नित्या ant, नित्य] वेदा इति च सम्प्रदायाविच्छेद्त्‌ नित्या पृथिवी निरयाः पर्देता 
giana’ इति | यहा 'जाव्याख्यायामेकस्मिन्बहुचचनसन्यतरस्याम्‌? 'नाळुत्युपद्वे्या- 
Raga इति छून्रदातिकादिभिराङृतिसभिषेयसङ्गीकृत्य ब्याकरणज्ञासखप्रधत्तिरित्यव- 


eo 


१. एठरणकदादिनोऽवरिथिते एव घटेऽ्रिसंयोगेन रूपस्य argh च मन्यन्ते इति 
तन्मते घरस्य TATE इयामो नष्ट इति प्रतोतिने घरनाशविषया किन्तु रूपनाशविषया i 
पीलुफाकचादिनश्च अशिसंयोगेन gn परमाणी रूपस्योत्पत्तिः ततः धदान्तरमुत्पयते इति 


मन्यम्तै तन्मते इयामो नष्ट; रक्त seal इतिम्रतीतिः सम्यगेवेति नारो पस्योपयोगः | 
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Tad तथाचात्रापि शब्दुपदेन शब्दाकृतिरभिधीयते ततश्च यथा घट शब्दस्येकघटब्य कौ 
शक्तिस्वीकारे घटव्यक्तधन्तरबोधेन शक्तिग्रहबो धयोः कार्यकारणभावे व्यभिचारः, सर्वा खु 
घरव्यक्तिषु शक्तिरवी कारे झाक्स्यानन्स्यमिति घटरवजातौ शक्तिः स्वीक्रियते पुवमेकस्य 
घटशब्दुरय शक्तरवे घरपदान्तराद्वोधेन व्यभिचारः, सर्वस्य शक्तरवे च शक्त्यानन्त्य-- 
मिति घटशब्दत्वजाति: शत्तयाश्रयस्वेन स्वीक्रियते । सा च नित्या तदाश्रयत्वाच्च 
शब्दे निस्यतोपचारः | तथा चाहुः 'आङतिनित्यस्वान्निस्यः शब्द? इति । आङृतिपदेन 
चान्न जातिर्नावयवानां सल्निवेशविशेषः कार्यश्ञन्दिकमते शव्द॒स्य गुणत्वेन निरवयद- 
स्वात्‌ । ननु घटशब्दस्वरूपजातेर्वाचकत्वे तस्याः सर्वदा सच्वारसवंदार्थबोधापत्तिरिति 
चेज्ञ तत्तदवर्णोस्चारणेन भसिव्यक्ता सत्ती सार्थघोधिका न स्तरूपसतीस्यङ्गीकारेणादो 
षात्‌ । तदुक्तस्‌--'अनेकष्यकस्यभिव्यङ्गया जातिः स्फोट इति स्वता? इति सोऽयं 
जातिस्फोटवाद्‌ हृत्युच्यते । 

जिन लोगोने वर्ग, पद और वाक्योंको अनित्य माना है वे भी अनादि संसारमै 
अनादि वृद्धव्यवहार परन्पराके ( लगातार ) बने रहनेके कारण शुब्दोंकी नित्यता स्वीकार की 
है। न्यायवार्तिककार ने कदा है कि “वर्ण नित्य हैं, वेद नित्य हैं? यह व्यवहार तो 
परम्पराका लगा रहना बताता है जैसे पृथ्वी नित्य है, पर्वत नित्य हैं? । 

अथवा 'जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ , आङ्गत्युपदेशात्‌ सिद्धम्‌? इन 
सूत्र और वातिकंके भाषारपर यह कहा जा सकता है कि “शाब्द नित्य हैं? इस वाक्यमें 
२ब्दपदसे शब्दाकृति विवक्षित हैं और व्याकरणशाख्न इसी पक्षको ध्यानमें रंखकर प्रवृत्त 
हुआ है। जेते घट व्यत्तिमें शक्ति स्वीकार करने पर घट ब्यवत्यन्तरबोष Daa कार्यकारण- 
भावमें व्यभित्रारके मयसे तथा समस्त घरब्यक्तियॉमें शक्ति स्वीकार करनेपर अनन्तश्चक्ति 
माननेक्े भयसे घटत्वजातिमें शक्ति स्वीकारते हैं वेसे हो एक. घटशब्दर्में शक्ति माननेपर' 
घरशब्दान्तरत्ते बोध होनेसे व्यभिचार तथा सबमें शक्ति माननेसे शक्त्यानन्त्य होनेके भयले 


घरशाब्दत्व जातिमें शक्ति मानते हैं । यह जाति नित्य होकर Vere रहती है अतः शब्दको 
भी "नित्य? कहा जाता हे । 


घरशब्द्त्व-जातिके वाचक होनेपर भी azar अर्थबोध नहीं होता क्योकि जाति 
अभिव्यक्त होकर ही अबोध कराती है स्वरूपसत होकर adil अतः उन उन वर्णोके - 
उच्चारणसे अभिव्यक्त जाति ही अर्थबोध करा सकती है । इसे ही जातिस्फोटवाद कहते हैं । 
ag घटशब्दृत्वजाती किंमानम्‌-इति चेदुच्यते भिन्नेषु घटेषु अयं घटः, भयं घट 
इस्यनुगतप्रतीध्या यथा घटत्वं जातिः स्वीक्रियते तथा शुकपारिकामनुष्यादिप्रयुक्तेषु 
असुभूयमानवैळछण्येघु भिन्नेषु घटशब्देषु भयं घटशब्दः, अयं घटशब्दः इत्यनुगतप्रती- 
त्या घरशःदस्वजातिसिद्धेः | 
ननु घरशब्दे गुणव्वशब्दस्वघरशब्देत्वज्ातीनां Atala घटशददुश्वे एव शत्तवा- 
saa किमिति कहप्यते न गुणत्वशब्दत्वयोरिति चेदुच्यते-यथा घटे garaga- 


'स्दघरस्वादिजातीनां asta घटस्वस्येव घटपद्शक्यस्वं॑ तत्रेव घटपदनिष्ठदाक्तिस- 


उ्वन्धस्वीकारात्‌ एवं घरशब्दे गुणत्वशब्दुत्वघरशब्दृत्वजातीनां सश्वेऽपि धरश्षडदुर्वस्येव | 
घरशक्तध्वं AAA शक्त्याक्षयतारचीकारादिति । 
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#5 बाक्र्यपढीयम्‌ 


घटशब्दत्व जाति दै । जेंसे अनेक घटों में 'यह घट है, यह घट है? इस प्रकारकी प्रतीतिके भाधारपर 
घरत्व जाति मानी जाती है वेसे ही शुकसारिका आदि द्वारा प्रयुक्त विलक्षण शब्द में भी “यह 
घट शब्द है, AE घटशब्द है? इस प्रतीतिके आधारपर घटशब्दत्व जाति भी स्वीकारं करना चाहिए! 
जेसै घरमै द्रव्यत्व, पृथितीत्व, घटत्व जातियोंके रहनेपर भी घटत्वमें ही घटपदकी शक्ति 
मानी गई है वैसे घटशब्दमें गुणत्व, शब्दत्व भौर zaera ज।तियोके रहनेपर भी घटशब 
ही घटपदका शक्य माना जायगा | 


aq स्थिरा घटावयवा घराख्ग्रसवयविद्रव्यमारअन्ते इति व्यवस्थितात्रश्वो 
धटाल्योऽवयची स्वसमवेतां घटत्वजातिमभ्िव्यनक्तीति युक्तम्‌। इह तु कमजन्मतद्धिः- 
तणिकव्वेनायुयपस्कालेवर्णरूपेरवयवैरव्यवरिथितेः व्यवस्थितं शब्दान्तरं नारब्धु aTa- 
मिति घटशब्दत्वजातिः क समवेयात्‌ को वा तामसिउ्यन्ज्यात्‌-न च इाब्दुत्वजातिदद्‌ 
घटसाब्द्स्वजातिरपि प्रस्येकवर्णपरिससाप्ता प्रस्येकदर्णासिव्यङ्कया चेति aaa तथा 
सति केवळेघु घक्कारादिपूद्धरितेषु घटशब्डोऽयमिति प्रतीत्यापत्तेः द्वितीया दिवर्णोच्चारणदे- 
यर्थ्यापत्तेशचेति चेद्जोच्यते--थथा पूर्व कर्म ततो विभागः ततः पूर्वसंयोगनाशः दत 
उत्तरदेशलंयोगः ततः करसनाशः ततः कर्मान्तरं कमंवति द्रव्ये च पूर्वकर्सणि अदिनरे 
सति न कर्मान्तरं कर्मणोः सहावस्थायित्वविरोधात्‌ अतः कर्मान्तरलहितेः sA- 
RAT: अवयविस्थानीयमवस्थितं कर्मान्तरं नारव्यु झक्यते aa अमणत्वादिजातिः 
समवेयात्‌ यद्वा ञअजमणश्वजातिमकिव्यञ्ञ्यात्‌ तथापि कमंत्वजात्युपळचितेपु 5म 
विशेषयुक्तेषु पूर्वापरीभूतेषु कर्मसु उत्लेपणस्वश्नसणत्वादिजातिरज्ञीकियते । तत्र sh 
पति, safe इति भिन्नभिन्नप्रत्ययजननेन श्रमणजनककर्भाणि उत्केपणजनककर्मापऐेछ्या 
fafa प्रत्यवयवं श्रमणत्वाश्रयस्वं ्रतिपद्यसानान्यपि भ्रत्येककर्मद्शनवेलयां S- 
पणस्वाश्रयकर्मापेक्षया भेद्सप्रतिपद्यमासानि इदं कर्म उत्चेपणस्वाभिन्यञ्ञकं SAT- 
त्वाभिव्यक्षकं वेति निर्धारयितुमशक्यत्देऽपि यदा देशविशेषे संग्रोगविभागविशेषान्‌ 
जनयन्ति ndaga विषयीकृतानि mangala जनयन्ति कर्माणि इश्यन्ते तदा 
पू्वपूचंकमंप्रस्यत्षाहितसंस्कारसहितेन 'चरमकसंप्रत्यक्षेण -ञ्रमणस्वसुस्तेपणत्दं वा 
जातिरभिव्यज्यते इति स्वीक्रियते वेशेषिकेः। एवं यत्तविशेपेरत्पक्ना घकारादयः 
घरशब्दुरवस्य भाश्रयत्वं प्रतिपद्यमाना अपि घंनशब्द्घटक्षपकाराद्धेद्सप्रतिपथ्यमाना 
घटशव्दत्वजातिमनभिव्यक्षन्तो$प्रि यदा तदुत्तरोत्तरवणोपलम्भेन अपेचाबुदृध्या 
विषयीकृताः magak जनयन्ति तदा पूर्व॑पूर्ववर्णधत्यक्ञाहितसंस्क्रारसहितेन 
चरमवर्णप्रत्यच्तेण पूर्वमगुंहीताऽव्यक्तं गृहीवा वा घटशब्दत्वख्पा जातिः संस्कृतेऽन्तः 
करणे TAR KANT | gatas अट्टपादैः छोकवार्तिके ‘aa’ ताएवादिसंयोग- 


१. अत्र. न्याथरत्वाकरः--'तार्वादिसंयोगविमागक्रमतशेन तत्मेरितानां ध्वनीनां क्रमो 
भवति द्वये च तास्त्रादयो ध्तनयश्च जात्या नित्या तेन गकारीकारविप्तजंनीयानां क्रममिच्छन्‌ 
तदभिव्यश्कानां ध्वनिजातीयानां तत्तदचुरूपेण क्रमेण प्रेरणं चिक्रीषंन्‌ ताल्वादिजातीयानां 


स्थान।नां संयोगविभागौ क्रमेणारभते इति । ननु स्वाश्रयमेव जातिरुपलक्षयति तास्वादिसमवेतया 
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विभागक्रमपूर्वकम्‌ | ध्वनीनामाजुपूच्य स्याज्ात्या चोभयनिध्यता ॥ यथैव अम्रणादीनां 

मैना A ० 

भागर्जात्या च ska: क्रमाजुबरुत्तिरेवं स्यात्ताठदादिभ्वनिवर्णभाग? इति। योग- 
6 A z 

भाष्ये$पि “वर्णः पुनरेकेकपदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारिवर्णान्तरप्रति- 

Na a: पूर्वश्वोसरेणो वं fe 

योगिस्वाहुश्वरृष्यमिवापन्षः पूर्वश्रोत्तरेणोत्तरश्व पूर्वेण विशेषोडवस्थापितः' इत्युक्तम्‌ । 


ag अभिव्यअकेराश्रिता एवं घटत्वादिजातयो sasa इति इष्टं alee aqa- 
विनष्टत्वाच्छुब्दव्यक्तीनां स्वासमवेता घरशब्दाकृतिः कथं व्यज्यते इति चेन्न-एक- 
विधैवाभिव्यक्तिप्रक्रिया सर्वत्राध्रयितब्येति नियमाभावात्‌। यथा प्रदीपालोकन्द्रियादय: 
स्वानाश्रितानामेच घटादीनामभिव्यक्षका एवं वर्णा अपि स्वानाश्रिताया एवं घरग्राबइ- 
त्वादिजातेर भिव्यक्षका इत्यदोषादिति | x 


एतदुक्तं भवति-यथा अमणस्वादिजातिश्वरमक्रियाप्रत्यक्षव्यड्रया एवमेषापि 
चरमवर्णप्रत्यक्षब्यज्ञया बौद्धे क्रियासमुदाये अमणत्ववद्देषापि ताइशे वर्णसमुदाये 
व्यासञ्यदृत्तिरिति। ` ; 
अव प्रश्‍न यह उठता है कि घरकै स्थिर अवयव घटरूप अवयवी द्रव्य उत्पन्न करते है 
और वह घट समवायसम्बन्धसे रहनेवाली घटत्व जातिको व्यक्त करता है। शब्द तो क्रमते 
जन्म लेता है क्षणिक है फिर अनेक कालके अव्यवस्थित अवयर्वोसे व्यवस्थित शब्द कल च 
सकता है। शब्दके न वन सकनेसे उसमें घटशदब्दत्व जाति कैसे समवाय सम्बन्धसे रह 
सकती है? ठीक है, जेसे वेशेषिकों के मतमें कमंवान्‌ gai पूर्वकर्मके विनष्ट ga बिना 
कर्मान्तर नहीं उत्पन्न होता और कर्मान्तरके साथ कर्मविशेष कर्मान्तरको नहीं आरब्ध कर 
पाता जहाँ aana आदि जातियाँ व्यक्त हों फिर भी कमंत्वजाति से उपलक्षित क्रमविशेषसते 
युक्त पूर्वापरीभूत कर्मौमै उःक्षेपणत्व, aana आदि जातियाँ व्यक्त होती हैं. और कदा जाता 
है कि qaqa कर्मके प्रत्यक्षसे उत्पन्न संस्कारके साथ अन्तिम कमंके प्रत्यक्षसे अमणत्ब आदि 
जातियाँ व्यक्त होती हैं। वेसे यत्नविशेषसे उत्पन्न धकारं घटशब्दत्वका आश्रय होते हुए भी 
घट शब्दके घकारसे भिन्न नहीं प्रतीत होता और घटशब्दत्व जातिको व्यक्त भी नहीं कर पाता 
किन्तु वही धकार उत्तरोत्तर AMR साथ अपेक्षाबुद्धिके बलसे क्रमानुदृत्ति उत्पन्न करता है । 
तव पूर्व पूर्वे वर्णके प्रत्यक्षसे उत्पन्न संस्कारके साथ अन्तिम ais प्रत्यक्षसे पूवं agda 
घरशब्द॒त्वरूप जातिको संस्कारवाले अन्तःकरणसे ग्रहण करते हैं । 
परेतु--नश्विद्यमानयोरव्यवहितोत्तरस्वस्य वक्तुमशक्यतया पूर्वापरीभावरूप- 
क्रमविशेषस्य ज्ञानासम्भव इति पूर्वोक्तरीत्या भन्त्यवर्णानुभवोद्बुद्धसंस्कारेण युगप- 
त्सववणस्मरणेन पदप्रत्यक्षोपपादनस्य़ कतुंमशक्यत्वात्‌ येन क्रमेणानुभंवस्तेनेव क्रमेण 
तत्संस्कारोद्दीध इति नियमाभावेन विपरीतक्रमेण संस्काराद्वोधे सरो रस: नदी दीन 
इति त्रिपरीतक्रमापत्तौ प्रत्येकमन्याथंत्रो धापत्तेः, अविद्यमानस्य घटशब्दस्य शत्तयाश्र- 
तु जात्या कथमतदाश्रयः क्रमः शक्यते लक्षयितुमत आइ- यथैवेति । वित्ति (क्रम ) विशेषयुक्ताः 
बह्वः पूर्वापरी भूतक्रियाक्षणा भ्रमणमुच्यते तेषां च करमानुवृतिर्यथा भमणभागक्रियाक्षणसमवेतया 
क्रियात्वजात्या लक्ष्यते तथा ताइ्वादिध्वनिवर्णभागेऽपि क्रमानुवृत्तिः तास्वादिजात्यैव शक्योप- 
लक्षयितुम्‌--भागैर्जात्या चेति । जात्यु१लक्षितेश्र॑मणमागेः क्रमोपलक्षणमित्वर्थः? इति । 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


8० वाक्यपदीयम्‌ 


यर्वाचुपपत्तिश्च, भविद्यमानस्याप्य्रयर्वाङ्गीकारे नष्टो घटो जळवा नित्या पत्तिश्वेति-- 
आकूतिमनङ्गीङुरवन्तोऽनेकध्पनिब्यङ्गयां नित्यामक्रमां शब्दव्यक्ति स्फोटाख्यां वाचकत्वे- 
नाहुः । तथाच कैयडः-'वेयाकरणा वर्णव्यतिरिक्तस्य पदस्य बाक्यस्य वा वाचकत्व- 
मिच्छुन्ति वर्णानां प्रत्येकं वाचकस्वे द्वितीथादिवर्णोच्चारणान्थक्यप्रसङ्ञात्‌ आनर्थक्ये 
सु (ससुदायस्य चाचकस्वझ्ुपेयं तत्त न युक्तम) प्रत्येकसुत्पत्तिपक्षे योगपचयनोस्पत्यसंभ- 
चात्‌ अभिव्यक्तिपत्ते. तु क्रमेणेवाभिव्यक्तया सञ्चुदायाभावादेकस्ट्ृस्दुपारूढानां वाचकत्वे 
सरो रस इस्यादावर्थप्रतिपच्य्रविशेषप्रसङ्गात्‌ तब्यतिरिक्तः "स्फोटो नादाभिव्यङ्गयो 
वाचक इति विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापित: इति । 
किन्तु इस मीमांसक के मतमें दोष यह दै कि नष्ट और वतेमानसे अव्यवधान नहीं 

बन सकता, अन्तिम WA अनुभवसे एक साथ सत्र वर्णका स्मरणके द्वारा पदप्रत्यक्ष भौ ठीक 
नहीं क्योंकि जिस क्रमसे अनुभव हो स्मरणमें वहीं क्रम रहे यह नियम नहीं है, अविद्यमान 
घट शब्द शक्तिका आश्रय नहीं माना जा सकता अन्यथा “नशो घटो जलत्रान्‌? यह प्रतीति भो 
होने लगेगी । अतः चाक्यपदीयकार के मतमें अनेक ध्वनियोंसे व्यङ्गय, नित्य और अक्रम 
स्फोट नामकी शब्दमें रहनेवाली शक्ति ही वाचक है यह केय्यटने कहा है । 

यन्तु उत्तरवर्णप्रत्यच्षसमये त्तरिमश्नव्यवहितोत्तरस्वसभ्वन्धेनो पस्थितपूर्ववर्णवच्व 
तथा तदुत्तरवर्णप्रत्यक्तकाले उपस्थितविश्चिष्टतद्गणवर्वं तस्मिन्‌ सुग्रहत्निति arag- . 
पूर्वीचदितपदुत्वस्येन वाक्यत्वस्यापि सुग्रहत्वात्‌ श्रूयमाणवर्णा एव वाचकाः त पुव च 
स्फोट gaga Band निराकृतं कोण्डभट्टेन, तत्तुच्छम्‌ नष्टविद्यमानयोरयं 
पूर्वोऽयं पर इत्यसिळापालंभवेनाव्य्चहितोत्तरस्वलंवन्धस्तर ववतुमशक्यतया निद्क्त- 
रीत्या पदस्य FIA चा-ग्रहीतुमश्क्यस्दात्‌ | 

स्फोटस्य चाचकस्वमभ्युपगच्छुतामपि केचित्‌ सखण्डस्फोटवादिनस्ते स्फोटे 
वर्णादीनां aware: | अन्ये तु अखण्डस्फोटवादिनस्ते च प्रतिवर्णं प्रतिपद्‌ प्रतिवाक्यं 
च एक एव शब्दात्मा क्रमोत्पन्नध्वनिगतकत्वादिरूपेण क्रमोत्पन्नावयवरूपग्रतिभासो 


१. 'स्फोटपदस्य च-तत्तद्वणपदादिरूपेण तारव|द्यमिघाताज्ञ्चानविपयो मध्यमावस्थोऽर्थं इति? 
(एवं च पदादिरूपः आन्तरः स्फोटो वाचक इति? “तत्र मध्यमाया यो नादोऽदास्तस्यैत स्फोटात्मनो 
वाचकत्वेनाक्षते? इति अन्यै मेध्यमावस्थस्य नादस्य स्फोटत्वसुक्तं मञ्जुपायाम्‌ ' स च स्फोटो 
यद्यप्येकोऽलण्ड एकेकवर्णनामिव्यज्यतेतथाप्यन्त्यवर्णा भिव्यक्तो वोषद्देतुः | अतो नेकवणेजामिव्य- 
TATAHAN अयं च।न्तरत्वाच्दयोत्रग्र,ह्यवंखरी संस्क्ृतान्तःकरणग्राह्म एव व्यञ्ञक्ररूप ूपितस्थ 
तर्‍येवार्थ सकेतग्रहः | अतो घटकलशादिपर्यायाभि व्यक्तस्फोटे गृहीतशक्तिकस्य पुंसोधप्रसिद्धपद- 
` श्रवणे नार्थबोध: एतदेव 'शरोत्रोपलब्धिबुंडिनिग्राह्मः प्रयोगेगामिज्वलितः आकाश दाः शब्द? इति 
भाष्ये उक्तम्‌ । कत्वादिनाभिव्यक्तः श्रोत्रग्राह्मः पदादिरूपेण बुदधिनि्राह्मः प्रयोगेण वेखरी रूपेण 
अभिज्वलित: आकाशदेशः हृदयाकादेश इति तदर्थः ॥ 
२. नादाभिव्यङ्गयः इति। नादो वर्ण:। ननूक्तदोषात्तवापि कथं निस्तार इति चेढुच्यते-यथा 
नानारक्षकद्रव्यवृत्ति नानावर्णापरागः क्रमेण तथा एकरिमन्नेव तस्मिन्नुच्चारणक्रमेण क्रमवानेव 
तत्र स्वरूपानुरागः स च स्थिरः तस्य च मनसा ग्रहणमिति न दोषः ॥ 


क 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ४१ 


भासते परमार्थतश्च wa वर्णाः पदानि च न सन्तीति मन्यन्ते | तथाच deta सूत्रे 
माष्यम्‌~'उभयतः सकोटमात्रै निर्दिश्यते रथुतेलश्रुतिर्भवतीति । अत्रोद्योतः “वस्तुतः 
स्फोट एव same: वाथुनिष्ठकर्वादिना च तदभिग्यक्तिः। एवं च साद्चाद्वत्ववतो- 
4 ऽभावेन Bera इत्यत्रापि अप्रवत्तावस्य वैयर्यापत्तिः एवं च रेफावभालिनः स्फोटस्य 
प्रसङ्ग SHUT स्फोट इत्यर्थः? इति । 
aga निष्क्ष:-झब्दनिस्यतावादिनां मीमांसकानां? व्यक्तिस्फोटवादिनां जाति- 
स्फोटवादिनां वा चेयाकरणानां मते शब्दनित्यस्वं सूपपादम्‌ । कार्यशब्दिकानां मते 
स्वतोऽनि्यत्वेऽपि व्यवहारनिस्यतया आकृतिनित्यतया शब्दपद्स्य शाव्दाकृतिपरतया 
वा शब्दस्य नित्यत्वोक्तिरिति । 


ननु अक्रमं वर्णातिरि्तं पदं वाकयं दा वाचकमिति घदतो वैयाकरणस्य मते पदा- 
ेर्निस्यरवेऽपि मीमांसकमते पद्वाक्यादीनां नित्यस्वासंभवः। तथा हि-भानुपूर्वी भेदवन्तो 
हि वर्णाः vay, पदानि चानुपूर्वीभेदवन्ति चाक्यस्‌ , ध्वनिधमंश्रानुपू्वी न वर्णघर्मः 
वर्णानां नित्यानां विभूनां च कालतो देशतो चा पौर्वापयंविरद्दात्‌। ध्वनयो हि क्रम- 
afa: क्रमेण शब्दानभिव्यञ्जयन्तः स्वीयं क्रमं वणेषु दर्शयन्ति क्रमरचना च पुरुषा 
धीना इति परमाणूनां निस्यस्वेऽपि तदारब्धघटानित्यस्ववत्‌ वर्णानां नित्यस्वेऽपि पद- 
स्यानित्यस्वम्निति सुतरां वाक्यस्यानित्यत्वम्‌ | किञ्च कमं विना वर्णानां प्रतिपादक- 
स्वासस्भवात्‌ क्रमस्य च वाचकत्वात्‌ पद्रवं न क्रमविशिष्टानां वर्णानां तस्य च पुरुषा- 
धीनस्वेनानित्यस्वमिति चेढुच्यते-क्रमविरिष्टानां वर्णानामेव वाचकस्वं प्राधान्यात्‌ न 
वर्णक्रमस्य तस्य सवप दार्थाङ्गरवेनाप्राधान्यात्‌ न ह्यसौ स्वतन्त्र एव चस्स्वन्तरत्वेन 
- कृचिद्ठयवहियते इति तदुक्तं 'गकारौ कार विसजनीयाः पदम्‌? इति शाबरभाष्ये तथा च 
antai नित्यस्वाह्र्णात्मकपदानां नित्यस्वमचक्षतम्‌ | 


नन्येवमपि-क्रमस्या नित्यत्वे तद्विशिष्टवर्णानामनित्यतया पदुस्यानित्यस्वं पुन- 
रापन्नमिति चेन्न, येन क्रमेण पदं परेणोच्यते तेनेवापरेणेति व्यवहारनित्यतया क्रमस्य 
निस्यश्वमिति तद्वदेव पदस्य नित्यस्वमिस्यदोषात्‌। इत्थमेव वेदेऽपि fread बोध्यम्‌ | 
इदमेव च वेदापौरुषेयत्वं नाम यत्तदीयक्रमे न पुरुषस्वातन्त्य लौकिकवाक्ये तु क्रमस्य 
पुरुषतन््रस्वात्‌ पौरुषेयस्वमिति त्वम्‌ | 


यद्वा पौर्वापर्य क्रमः पूर्वापर-चिर-चिप्रप्रत्ययाश्च काळाछम्बनाः तेने ध्वनिभिवंणेचु 
व्याज्यमानेपु पूर्वापरभागेन व्यञ्यमानः काल एव क्रमः स च नित्य इति तद्विशि- 


१. इमे पक्षाः--'केचिदः ध्वनिव्यज्गथं वर्णात्मकं नित्यं शब्दमाहुः | अन्ये वणेब्यतिरिक्त पद- 
स्फोटमिच्छन्ति । वाक्यस्फोटमपरे सङ्गिरन्ते | अन्ये तु ध्वनिरेव शब्दः स च कायंस्तदव्यतिरे- 
केणान्यस्यानुपलम्भादित्याक्षते? इति तत्र नित्यः शब्दो जातिस्फोरलक्षणो व्यक्तिस्फोटलक्षणो 
ap इति च केयटेन उक्ताः | 

६ ale 

» (९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२ l वाक्यपदीयम्‌ 


षस्य वर्णस्य Grae बाधकाभाव इति । यदाहुवीक्यपदीयकारा;--'प्रत्यक्षप्रत्य- 
भिज्ञानाद्वणेंकर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । antag पदं तश्च तदभेदान भिद्यते ॥ इति | 

ag काळ. एव चेत्‌ क्रमः स चेको विसुर्नित्यश्चेति कथं पूर्वापररूपेण विभक्तो 
भासते । उच्यते-यथा वर्णो नित्यः सवंगतोऽपि दीर्घादिरूपेण विभक्तो भासते ध्वन्यु- 
पाधिवज्ञात्‌ तथा कालोऽपि स्त्रयमभिन्नोऽपि आदिस्यगतिक्रियो पाधिवश्चाद्भिन्न भासते . 
उपाधयश्च विनष्टवर्तमानानागताः सूर्यादिक्रियाः इति तद्वशेन कालेऽपि चिरक्षिप्रवि- 
भागः यहुक्रियाठपक्रियापरिच्छेदाभ्यामिति कमस्य नित्यत्वे सुतरां पदस्य fra- 
मिति स्पष्टं चेदं सव॑ शब्दनित्यताधिकरणे श्होकवातिंके | 

अर्थानामपि व्यक्तिः *शब्दार्थ इति पत्ते आकृतिनित्यतया प्रवाहनिस्यतया 
वा नित्यता, सर्वशबंदानामसत्योपाध्यवच्छिन्न aaa वाच्यमिंति मदे जातिः शब्दार्थं 
इति मते च सुतराम्‌ । सा भर्थनिस्यता जात्याख्यायाम्‌? इति सूत्रेण "नित्ये शब्दा- 
थसम्बन्धै' इति वार्तिकेन तद्भाप्येण च उक्ता | : 

अर्थ नित्यता तो व्यक्ति शब्दार्थ पक्षमें आकृति-नित्यता अथवा प्रवाह-नित्यतासे नित्य 

हे aa शब्दों का असत्य उपाधि से अवच्छ्ि त्रहास्व ही यदि वाच्य है तव तो जाति शब्दार्थे 


मतमै नित्य है । ag अर्थ नित्यता "नित्ये ाब्दार्थसम्बन्थे? वार्तिक द्वारा तथा 'जात्याख्यायाम्‌? 
के भाष्यद्वारा शब्दतः उक्त है । 


qa शब्दार्ययोः संबन्धोऽपि निष्यः स हि नेदंप्रथमतया केनापि शक्यः SIA, 
सत्रपदश्चदत्यग्रदकाले केनापि पदेन अर्था देदानस्याशक्य्रक्तश्यस्वात्‌। यदाहतलुर्वा्तिक- 
कारमाप्यकारौ ‘Bet शब्दा्थसम्बन्धे! 'नित्यो ह्यर्थवताम्थैरमिसम्त्रन्धः इति | 
जैमिनिरपि 'औप्पत्तिकरतु दाब्दस्यार्थेन सम्बन्ध’ ` इत्याह । “औत्पत्तिक ति नित्यं 
an’ इति TANTA | औत्पत्तिकः स्वभावसिद्धो$नादिरिति यावत्‌ । दाव्दार्थयोर्नि- 
end तयोः सम्बन्धस्य सुतरां नित्यत्वम्‌ । छाब्दार्थयोरनित्यत्वे तयोरिव ameg- 
स्यापि नित्यत्वम्‌ । स॒ च सम्बन्धः--शब्देरर्थानां बुद्धी करपनात्‌ अर्थबुद्‌ध्या च . 
तस्प्रतिपादनाय शव्दक्ररपनात्‌ कार्यकारणभावछच्तणः, यथेन्द्रियदिपययोः प्रकाश्य- 
प्रकाशकभावस्तद्वद्‌ योग्यताळक्षणो वा। योग्यता च बोघजनकस्वरूपा इति केचित्‌? | 


१. “तत्र जात्तिवादिन आहुः--जातिरेव शब्देन प्रतिपाथते व्यक्तौनामानन्त्यात्‌सम्बन्धग्रह्‌- 
णासम्भवात्‌। सा च जातिः सर्वन्यक्तिष्वेकाकारप्रत्ययदशनादस्तीत्यवसीथते तत्र गवादयः शब्दा: 
मिन्नद्रव्यसमवेतबं जातिमभिदधति तस्यां प्रतीतायां तदावेशात्तदवच्छित्नं द्रव्यं प्रतीयते झुङादयः 
शब्दा युणसमवेतां जातिमाचक्षते युगे तु तत्सम्बन्धात्‌ प्रत्ययः द्रव्ये सम्वन्धिसम्वन्धात्‌ संश्ञाशब्दा- 
नामुत्पत्तिपभृत्याविनाद्यात्‌ पिण्डस्य कौमारयौवनाथवस्थाभेदेऽपि स एवायमित्यभिन्नेप्रस्ययति- 
भित्ता डिस्थत्वादिङा जातिर्वाच्या क्रियास्वपि जातिविंदते। सैव धातुवाच्या पठति पठतः पठन्ती 
त्यादेरभिन्नस्य प्रत्ययस्य सद्भात्रात्‌तन्निमित्तजात्यभ्युपगमः। व्यत्तिवादिनस्त्वा हुः शाब्दस्य व्यक्तिरेव 
वाच्या जातेरुपलक्षणमावेनाश्रयणादानन्त्यादिदोषानवक्राशः? इति केयरः॥ 

२. अयं पक्षः 'अनित्येऽधे कथं सम्बन्धस्य नित्यतेत्रि चेत. योग्यतालक्षणत्त्रात्सम्वन्धरयः इति 
कैयटेन उक्तः | योग्यता-वोधजनकत्वम्‌ | 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ eR 


वाच्यवाचकभावरूपशक्तिग्राहकता दासम्यरूपा इत्यपरे |? उभयविधस्यापि सम्त्रन्धस्य 
परिच्छेदकः सङ्केत इति नागृहीतसद्लेताच्छुब्दादर्थयोधः | इंश्ररेच्छारूपा शक्तिरेव 
सम्वन्धः सा च नित्या इति तार्किकाः | वाच्यवाचक्भावलक्षण: सम्त्रन्धः । शक्तिस्तु 
पदार्थान्तरमिति मीमांसका इस्यकम्‌ ॥ 

शब्द और अर्थकः सम्बन्ध भी नित्य हे । वह सम्बन्ध इन्द्रिय और विषयके प्रकाइय- 
प्रकाशककी भांति योग्यतारूप, अथवा कार्यकारणभाव रूप हे । योग्यता किसीके मतमें 
वोधजनकतारूष और क्रिसीके मतमै “वाच्यवाचक भावरूप शक्तिप्राहक तादात्म्यरूप है। 

ननु साधुत्वव्यवस्थार्थ शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यस्वे आश्रीयमाणे व्याकरणशाद्धा- 
नर्थक्यमिति वृश्चिकभिया पछायमानस्य आशी त्रिषसुखनिपातन्यायापातः। न हीदानीं 
झब्दुनिष्पत्तये व्याकरणम्‌ शढदार्ना स्वतः सिद्दत्वात्‌ नापि सम्बन्धञ्ञानाथ लोकत एव 
धर्मोर्पत्तेः “एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शाख्रान्त्रित इतिश्चत्या बोधनेन व्याकरण- 
सार्थक्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार शब्द अथं तथा उसके सम्वन्धके नित्य होनेके कारण व्याकरणशाखक्री 
इसलिए सार्थकता हे कि श्रृतिने शाख द्वारा प्रदर्शित विधिके स्मरणके साथ शब्दके प्रयोगसे 
धर्मोत्पत्ति HET दै । “एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति? ॥२३॥ 

एवं इष्दार्थसर्वन्धानां नित्यत्वे सिद्धे साधुः्वबोधनार्थ व्याकरगमिति स्थितम्‌ | 
तन्न न भपशब्दबोधनद्वारा साधुराव्दा व्याकरणेन बोधनीया किन्तु साधुशब्दा एवेति 
निङूपयन्‌-भष्टपदार्थीरूपं शाखशरीरमाइ Afa: श्लोके--- 


इसलिए नित्य शब्दोंकी साधुता बताना भी व्याकरणका कतव्य हो गया हे । क्योंकि जवं 
शब्द नित्य हैं तब उनमें Piet भी कालमें कोई विकार नहीं आ सकता अतः उनका ठीक ज्ञान 
प्राप्त करना और व्याकरणके द्वारा उनका निरूपण करना उचित है । शब्दोका साधुत्व दो 
THA बताया जा सकता है । एकतो साधुशब्दों को बताकर शेषको असाधु कह देना और 
इंसरा असाधु शब्दों को बताकर शेषको साधु कह देना इन दोनों Maly साधु शंब्दोंका 
बताना हौ उचित है । क्योंकि व्याकरण का प्रयोजन है सरल उपायसे शब्द समुदायका ज्ञान 
कराना | साधु शब्दोंकी अपेक्षा असाधु शब्दोंकी संख्या अधिक हे । जसे एक गो शब्दके ही 
गावी, गोणी, Masts अनेक अपभ्रंश हैं । अतः =a oe a 1 क्त र 
re 72“ अपोद्धारपदाथो ये ये चार्थाः 'स्थितलक्षणा | gaga 


अन्वाख्येयाञ्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादकाः॥ २४ ॥ ` | 
कायंकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः । Ge ५०: 
धर्म च प्रत्यये चाङ्गं सम्बन्धा। साध्वसाधु ॥ २५॥ 
ते faq खणज्दैथ शास्रेऽस्मिन्चुपवर्णिताः | 
१. भयं पक्षः "शब्दार्थयोः सम्बन्धश्च शक्तिरूपं तादात्म्यमेववत्यन्यत्र प्रपञ्चितम्‌? इति BAVA 
Rà शब्दार्थसम्बन्धे? इति वातिके Sala उत्तः । 
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४8 वाक्यपदीयम्‌ 
समृत्यर्थमनुगस्यन्ते केचिदेव यथागमस्‌॥ २६॥ 


साध्वसाधुषु--शब्दार्थसम्बन्धेषु ये धर्म धर्मोत्पत्ता प्रत्यये अर्थाववोधे 
अङ्कम्‌ ते अस्मिन्‌ शास्त्रे व्याकरणे लिङ्गैः प्रकृतिप्रत्ययः ERA 
उपवर्णिताः नासाधवः )तेषामर्थावोधमान्रोपकारकत्वातं., तत्र पदानि वाक्यानि 
q लिङ्गैः प्रकृतिप्रत्ययाश्च? स्वशब्दैरिति विवेकः। साधवः दाव्दार्थसंवन्धा 
_के.इत्यपेक्षामाह-अपोद्धार-पदार्था इति। तत्र ये प्रतिपादकः प्रकृतिप्रत्यय- 
रूपाः, ये च्च अन्वाख्येयाः, पदवाक्यरूपाश्च शाब्दाः ये अपोद्धारपदाथो 
प्रकृतिम्रस्ययार्थाः ये च स्थितलक्षणाः पदवाक्यार्थूपाशच अर्थाः ते द्विविधा 
अपि शब्दाः अर्थाश्च कार्यकारणभावेन योग्यभाचेन तादाल्येन च स्थिताः 
साधव! यस्य शब्दस्य येनार्थेन कार्यकारणभावः तादात्म्यं च वर्तते तस्मिन्रथे 
स साधुरिति यावत्‌ । ततश्च कार्यकारणभवलक्षणा योग्यतालक्षणाश्र संचन्धाः 
सांधव इति लब्घम्‌ । नन्वसाधत्र एव किसिति न वर्णिताः असाधुषु गाव्यादिपू- 
पदिष्टेषु तदन्येषां गो रित्यादीनां साधुस्वेनावगमसंभवादत आह-स्द्वत्यथेसिति | 
TAA लाघवेन स्ृतिग्रणयनार्थ, केच्ित्‌-साधव एव आगममनतिक्रम्य इति 
यथागमं यधाशाखम्‌ अनुगस्यन्ते नासाधवः यतो गौरित्यस्य शाब्दस्य 
गारीगोणीगोतागोपोतरिका इत्येवमादयो व्रहचोऽप्नंशास्तेषाझुपदेरे गौरवम्‌ | 
साधुशब्द, अर्थ और सम्बन्ध तथा असाघु शब्द, अर्थ और सम्बन्धे जिसके ( साधुशब्द 
श्ञानसे धर्मकी उत्पत्ति और aigat सहायता मिलती है, वे ही पद और वाक्य इस व्याकरण 
शाखमे लिङ्गो, प्रकृति, प्रत्यय और स्वराब्दसे वर्णित है और जो भपने स्वरूप बोधनके 
साथ पद और वार्क्योका प्रतिपादन करते हैं वे प्रतिपादक ( प्रकृति और प्रत्यय ) जो शब्दोंमें 
प्रकृति और प्रत्ययकी कल्पंना द्वारा सरलतासे पद और वार्क्योका शान कराते हैं वे भन्वाख्येय 
( प्रदरूप और वाक्यरूप, शब्द ) जो पदार्थो से विभक्त होते हैं वे अपोद्धार और जिनसे अर्थ 
का शान होता है वे प्रकृति और प्रत्यय, पद उनके अर्थ पदार्थ रूप अपोद्धार पदार्थ-( प्रकृति 
प्रत्ययार्थं ) जो अपने स्वरूपकी किसी प्रकार रक्षा करते हैं वे स्थितिलक्षण अर्थ ( पदार्थ और 
वाक्यार्थं ) हैं और जो कार्यकारण भाव सम्बन्ध और योग्यभाव ( तदात्म्य सम्बन्ध ) से स्थित 
है । अर्थात्‌ साधु हैं उनको दी लघुभूत उपायके द्वारा शखञ्ञानके साथ स्मरणके लिये इस 
aÑ वर्णन किया गया है । 
इदमत्र ध्येयम्‌ साधूनां शब्दानामर्थः संत्रन्धश्च साधु: असाधूनामर्थः 
सम्बन्धश्च असाधुः ATA शब्दार्थसम्बन्धत्रितयमाश्रित्यैच शाखेण योधनात्‌। 
अत एव अस्वंशब्द्स्य Aha साधुत्वेषपि न वाजिनि साधुतेति ॥ 


पदार्थादपो दिर यन्ते विभज्यन्ते इति अपोद्धाराः, पञ्चते ` बोध्यतेऽथोंऽनेनेतिं | 


१. कचित्पदानि ते मे वा नौ वः नः इत्यादीनि कचिद्वाक्यानि ऐकागारिकः ोत्रियः 
इरेऽव इत्यादीनि स्वशब्देरुपवर्णितानि | | 
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पद्‌ sete: प्रत्ययश्च न पारिभाषिकम्‌ तस्यार्थाः अपोद्धाराश्र ते qzi: 
अपोद्धारणदाथोः प्रकृतिप्रत्यवाथा।। २ 


चहा अपोद्धारपदार्थे' में दो पद हैँ । प्रथम पद “अपोद्धार? का अर्थ है 'बिमाग? और 
दूसर पदार्थ पदका पदस्याथः इस व्युत्पत्तिसे प्रकृति प्रत्ययार्थं अर्थ 21 "सुप्तिङन्तं पद? 


सूत्रसे परिभाषित पद शब्दका अर्थ नहीं है। अतः पदार्थीते विभक्त प्रकृत्यर्थं और प्रत्य- 
याथ भपोद्धारपदार्थ पदका अर्थ होता है । 


स्थितमम्रच्युतं लक्षणं स्वरूपमेपां ते स्थितलक्षणाः अर्था:--पदार्था, वाक्या- 
ata, ्रकृतिमर्व्यीर्थावचो धो हि पदार्थवत्रोधोपाय इति पदार्थ प्रकृतिग्रत्ययार्था र्ति 
रोहिता भवन्ति न तु पदार्थ इति Tater स्वरूपमप्रच्युतं भवति | एवं पदार्थावत्रोधो 
वाक्यार्थाचत्रोधोपाय इति पदार्था वाक्यार्थे तिरोहिता भवन्ति न त्राक्यार्श इति 
पदार्थपेक्षया5पि वाक्यार्थस्याप्रच्युतस्वरूपत्त्रमिति स्थितळच्षणपदेन तयोग्रहण युक्तं . 
न प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थस्य वा किमप्यपेक्तया तयोरम्रच्युतस्तरूपस्वाभावात्‌। . 

अन्वाख्यायन्त इति अन्वाख्येयाः gear पदानि वाक्यानि च छाघवेन 
प्रकृतिग्रत्ययक्ररपनया पदानि वाक्यानि चान्वाख्यायन्ते व्याकरणेनेति भावः | 
एतदुक्त भवति-यद्यपि वाक्यस्फोटो वास्तवस्तस्य्रेव लोकेऽर्थोधकत्वात्‌ तेने 
वार्थाकाड्ड पूर्तेश्न न पदस्फोटो वर्णस्फोटो वा, लोके IT इत्युक्ते तन्मात्रेणार्थाकाङ्कापू- 

_ स्य़रभावादव्यवस्थितत्वाच? एवं वाक्याश्चं एव वास्तवो न पदार्थः तस्याव्यवस्थितत्वे- 
नासत्यस्वात्‌, तथापि प्रतिवाक्यं शक्तिग्रहस्य साधुत्ववोधनस्य च रशूपायेना शक्यत्वात्‌ 
चाक्यार्थेभ्यः\ पदार्थान्‌ तेभ्यश्च प्रक्ृतिप्रत्ययार्थानपोद्‌'दत्य चाक्येभ्यः पदानि पदे 
भ्यश्च प्रकृति प्रत्ययानपो दत्य प्रकृत्यर्थे ्रकृतेः, WAL च प्रत्यस्य शाक्तिः साधुत्वं च व्या- 
करणेन MAT तदद्वारा च पदाथ पदस्य वाक्याथ च चाव्यस्य शाक्तिः साधुत्व च॑ 
सुग्रहमिति आन्वाख्यानलाघवाय प्रङ्ृतिग्रत्ययकर्पनं न तु तयोरेवान्वाख्येयर्वं 
तदन्वाख्यानद्वारा पद्वाक्यान्वाख्यानस्यंव झाखक्कत्तार्पयविषयत्वादिति आन्वाख्येय- 
seq पदवाक्ययोग्नेहण युक्तम्‌ । 

स्वस्वरूपबोधनद्वारा पदानि वा प्रतिपादयन्तीति प्रतिपाद्काः 
प्रकृतिप्रत्यया । प्रकृतिप्रत्ययौ हि पदप्रतिपच्युपाय इति श्रतिपादकशब्देन 
तग्रोग्रहणस । यद्यपि पदमपि वाक्यप्रतिपच्युपायस्तथापि प्रकृतिप्रत्ययापेक्षया 
प्रतिपाद्यत्वमपि तत्रास्ति प्रकृतिप्रत्यययोस्तु न किमप्यपेक्षया प्रतिपाद्यत्वमिति 
प्रतिपाद्यत्तरासमानाधिकरणं प्रतिपादकत्वामिह विवक्षितमिति न प्रतिपादकशब्देन 
पदस्य ग्रहणमिति | 


१. पदानां सत्यत्वे र।जहूपाथंप्रत्यायनाय राजा राजानं राश्चा इत्यादे येदनियततवं zat 
तन्न स्यात्‌ सत्यस्य निय॑ंतत्वादिति भावः 
सङग्रहे-'नहि fafan नामरूपेण नियतं कचित्‌ | पदानामर्थरूपं च वाक्याः 
थादेव ATA’ ॥ इति | 
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४६ वाक्यपदीयम्‌ 


कार्यकारणभावेन-क््यकारणात्मना, शब्देरथ्थानां Gel कल्पनात्‌ अर्थबुद्या 
च तत्प्रतिपादनाय दाब्दकल्पनात्‌ चौ'वशन्दार्थयोः कार्यकारणभाव इति भावः । 
यहाँ शब्द और अर्थका कार्यक्रारणप्राव सम्बन्ध बोड हैं । क्योंकि शब्दोंको सुनकर अर्थका 
साव बुद्धिम होता है फिर प्रयोग की इच्छापर अर्थका ध्यान रखकर शब्दोंका प्रयोग होता है। - 
"| भतः शब्दों और अर्थोका वौद्धकार्यकारणभाव बनता है। अन्यथा शब्द और अर्थ के भिन्न भिन्न 
स्थानोंमें रहनेके कारण कार्यकारणभाव बनता ही नहीं । 
योग्यभाचेन-तादात्म्येन यथेन्द्रियविपययोः प्रकाश्यप्रकाशकभाचस्सम्तन्धः 
स्तथा तयोः समयोपाधिस्तादात्म्यमस्तीति भावः | 
तदेवम्‌ अपोद्धारपदार्थस्थितिङक्तणभेदेनाथों द्विधा, अन्वाख्येयग्रतिपादकभेदेन 
ब्दो द्विधा, कार्थकारणभावयोग्यताभेदेन संबन्धो द्विधा, धर्मार्थावनोधमेदेन 
. प्रयोजन द्विधेति अष्टविधासु maaa परिसमाप्यते ॥ २४-२६ ॥ 
इस प्रकार अर्थ दो प्रकार का है।एक अपोद्धार पदार्थ और दूसरा स्थिति लक्षण । शब्दभी 
दो प्रकार at है एक अन्वाख्येय भौर दूसरा प्रतिपादक । सम्बन्ध भी दो प्रकार का है एक 
कार्यकारणमात्र और दूसरा योग्यता | धर्मज्ञान तथा अर्थशानके भेदसे दो प्रकारका प्रयोजन 
इन आठ प्रकारोंमें शब्द तत्त्व की पूर्णता है ॥ २४-२६ ॥ 
नन्वेषा साध्वसाधुव्यवस्था निर्मुलेत्यत आह-- 
ag साइशन् और असाधु शब्दकी व्यवस्था निर्मूल नहीँ कहदी जा सकती क्योंकि-- 
शिष्टेम्य आगमात्‌ सिद्धाः साधवो धर्मसाधनभ्‌ | 
अर्थप्रत्ययनामेदे विपरीतास्त्वसाधवः ॥ २७॥ 
साधूनामसाधूनां च अर्थप्रत्ययनाभेदे अर्थम्रत्यायकत्वस्य तोल्ये$पि, तदुक्त 
भाष्ये “समानायामर्थावगतौ शब्देश्वापशब्दैश्व शाखेण धर्मनियमः क्रियते शब्दे- 
नेवार्थोभिधेयो नापशब्देन एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवतीति’, Arisa लब्धात्‌ 
आगमात्‌ व्याकरणात्‌ खिद्धाः धर्मसाधनस्ेन बोधिताः साधवः धर्मसाधनम्‌, 
विपरीता असिद्धाः अनिष्टसाधनत्वेन वोधिता इति यावत्‌ असाधचो sd- 
साधन मित्यर्थः ॥ < 
साधुशब्द और असाधु शब्दोंते समानरूपसे अर्थज्ञान होनेपर भी शिष्टोंके द्वारा प्राप्त 
व्याकरणागमसे सिद्ध साधुशब्दोंके प्रयोगसे धर्मं और असाधुशब्दोंके प्रयोगसे अधर्म उत्पन्न 
होता है | 
“इको यणचि? इत्यादिभिः स्वविधेयघरिते aga तदितरस्मिन्‌ स्वोत्तरशास्रा- 
rasange च बोध्यते, अन्यथा समासविधायकशास्रेण सुधीउपास्य इत्यस्यापि 
साधुस्वचो धनात्त॑स्यापि प्रयोगापत्तिः असाधुत्वासमानाधिकरणं च aged लोकप्रयो- 
गाहंत्वसम्पादकमिति तत्त्वम्‌ ॥ 
“एकः शब्दः सम्यग्जातः झास्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वरों लोक कामधुर्भवति? sft 
थत्या साधूनां धमसाधनत्वरय ASRI हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परावभूवुः तस्माद्‌ 
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ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभापितवे म्लेच्छो ह॒ वा एप यदपदाब्दः? इति श्रुत्या 
असाधूनामधर्मसाधनत्वस्य बोधनात्‌ आगमसिद्धेऽ्थे न विवदितव्यम्‌ | यथा अन्येषु 
आगमविहितेपु, अष्टकाश्राद्वादिपु यथा वा आगमनिपिद्धेषु हिंसानृतवदनस्तेयादिषु 
धमाधमसाधनत्वतिपये न कश्रििद्विप्रतिपद्यते तद्वदिति भावः ॥ 

एकः शब्दः सस्यग ज्ञातः Wea: सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुम्‌ भवति। 
इस श्रत्तिके अनुसार साधुशब्दज्ञान VAR साधन कहा गया है और “Asa Feat REA 
इति Hara: परावभूबुः, तस्मात्‌ ब्राह्मणेन न .म्लेक्षितवै नापम्नाषितवे म्लेक्षो इवा एष यद 

शब्दः? इस श्रुतिके द्वारा असाधुशब्द-शान अधर्मसाधन माना. गया है। अतः साधुंशब्दक 

प्रयोग करना ही उचित है ॥ २७॥ 

qazm भचति--आगमा दिविधाः-शिष्टागमा ब्राह्मागमाश्च | शिष्टो नामानु- 
भवेन वस्तुतस्वस्प कात्स्न्यत निश्चयवान्‌ रागादिवसादपि यो नान्यथात्रादी, यथा 
मन्वादिः। तेपामागमा मनुस्खृत्यादयः, वाह्या वेदवाह्या वुद्धादंयस्तेषामागमा 
gaama: तत्र शिष्टागमनामेच धर्मे प्रामाण्यं न वाह्मागमानामित्येतत्सूचयितुसुक्त 
शिष्टस्य. आगमा इति । 


पुनदेचाभिम्रेत्य स्सृतिचरणे तन्त्रवार्तिके त्रोद्वाद्यागमानां परिहार्यत्वसुष्तम्‌ । 
तथाहि-ननु dhataran अपि धर्म क्रिमिति न प्रमाणम्‌ तेप्वपि अहिंसात्रह्मचर्यतपो- 
दानादेयो विहिताः तेऽपि हि स्वपितूपितामहादिचरिताचुयायिनः तेपामाप्य्रगसाः 
द्रीपान्तरस्थ्रमहाजनेरनुगरृहीताः--महाजनगृह्दीतत्वं पित्राद्यनुगमादि च । तेऽपि 
द्वीपान्तरापेक्षे वदन्त्येच स्वदर्शन ॥ नच ते न वेदमूला इति वाध्यम्‌, उस्सन्नशग्खा- 
Haa तेप्वपि कल्पयितुंशक्यस्वादिति चेदू--अन्नोच्यते--कतिपयदानदमादिवज 
सर्वाण्येच शाक्यादिवचनानि समस्तचतुर्दृशविद्यास्थानविरुद्वानि त्रयीमाराव्युस्थित- 
विरुद्वाचरणैश्र चुद्धादिभिः प्रणीतानि त्रव्ीवाह्यभ्यंश्राण्डालादिप्रायेभ्यो च्यासूढेभ्यः 
समितानि न वेद्रमूलव्वेन संभाव्यन्ते । स्वधर्मातिक्रमेण च येन चत्रिय्ेण सता 
प्रवक्तृत्वप्नतिग्रही प्रतिपन्नो स धर्मसबिप्छतमुपदेच्य्रतीति कः समाश्वासः । उक्तं च-- 


परलोकविरुद्धानि कुर्वाणं दूरतस्त्यजेत्‌। ` 
आत्मानं ग्रोऽतिसन्धत्ते सोऽन्यस्मे स्यात्कथं हितः ॥ इति । ` 
बुद्धादेः पुनरयं व्यतिक्रमोऽलङ्कारचुदी स्थितः येनवमाह--- 
छिकलपक्रतानि यानि लोके मयि निपतन्तु विमुच्यतां तु लोकः ॥ इति 
a: किल लोकहितार्थं च्षत्रियधर्ममतिक्रम्य Mea प्रवक्तृत्वं प्रतिपद्य प्रतिषे- 
घातिक्रमासमर्भेत्राह्मणेरनंचुशिष्ट घम वराह्जनानन॒शासडमंपीडामप्यास्मनोङ्गीक्कस्य 
परानुग्रह क्तवान्‌ इत्येवंविधरेव गुणः स्तृयत तदनुसारिणश्च सव एव श्रुतिस्स्ट्तिि- 
तधर्मा क्रमेण व्यत्रहरन्तो विस्द्वाचरणत्वेन ज्ञायन्ते। ततश्च अत्य्रचशुतिविरुडत्वा- 
देपामागमा न वेदमूला इति न धर्मे प्रमाणम । कि च यथा उपनयनादिरसूती नां . 
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झाखान्तरदृष्टश्रुतिसंवादः न तथा चेव्यकरणतद्वन्दनशूद्रसम्प्रदानकदानादीनां संवाद 
सस्भचति | न च सूळान्तरकल्पनावकाशः 
लोभादि कारणं चात्र बह्वेवान्यत्प्रतीयते | यस्मिन्सन्निहिते ee नास्ति सूळान्तरानुमा॥ 
शाक्यादयश्च सववत्र कुर्वाणा धमंदेशनाम्‌ | हेतुजाळविनिसुंक्तां न कदाचन कुर्ते ॥ 
न च तेवें द॒सूलत्वसुच्यते गौतमादिवत्‌ । हेतवश्चा भिधी यन्ते ये धर्माद्‌ दूरतः स्थिताः॥ 
एन एव च ते येपां वाड्यात्रेणापि नाचेनम्‌ | पाखण्डिनो विकर्मस्था हेतुकाश्रेत एत्र हि ॥ 
एुनद्रीयश्रन्था एव च सन्वादिभिः परिहायंत्वेनो क्ताः 
था वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च FEZN: | 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः स्वृताः ॥ 
तस्माद्व्म प्रति त्रयीवाद्यं वोद्धादिज्ञाखमप्रमाणमिति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ 
ag नित्यशब्दवादे शब्दानां व्यवस्थितत्वात्‌ साधुत्वव्यवस्था युज्यतां कार्य- 
शब्दवादे तु अभिनवान्‌ कांश्चिच्छुन्दानुत्पांद्य तेषां स्वकल्पितव्याकरणेन स्वगोष्टीघु 
साधुस्त्रबोधनसम्भवात्‌ कथं साधुत्वव्यवस्था , स्यादत आह ` 
साधुशब्दोंका ज्ञान मी व्याकरणसे ही हो सकता है । व्याकरण भी यदि शब्द नित्य हों 
तो उनका साधुत्व वतावे । शब्दोंकी नित्यताके वारे में बिद्वानोंमें मतभेद 21 कोई नित्य 
मानते हैं कोई अनित्य । जो नित्य मानते हैं उनके मतसे व्याकरण रचना ठोक है, किन्तु 
जो शब्दको अनित्य मानते हें वे तो नया शब्द गढ़ेंगे और .नया व्याकरण मनमानी रचेगें, 
फिर आपके व्याकरणकी दुदेशा ही हो जायगी यह शङ्का उचित नहीं हैं क्योंकि-- ५ . _....... 


५,८०८, ' ७” 


) नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषामादिने fag | 03 ~ २४८ 


ate २ 


/--~०- <० -आणिनामिव सा चैषा व्यवस्थानित्यतोच्यते॥ २८ ॥ 


UL Gwan 
८८००. ७ ये हि वशेषिकादयः आत्मनां नित्यत्वमातिष्ठन्ते तेपां कूटस्थनित्यतया ये च 


a चार्वाकादय आत्मनां शरीरेन्द्रियरूपतां मन्यमाना अनित्यत्वमातिष्ठन्ते तेषामनादी 
os. संसारे अप्रवृत्तप्राणिव्यवहारस्थ काळस्यासच्वात्‌ प्रवाहनित्यतया प्राणिनाम्‌ आत्म- 
~*~} नाम इच नित्यत्वे शब्दनित्यत्ववादे कूटस्थनित्यतया कृतकत्दे कार्यशब्दवादे चा 
अनादौ संसारे अप्रवृत्तशव्दव्य़वहारस्य कालस्यासच्चात्‌ अवाहनित्यतया? तेषाँ 
शब्दानाम्‌ आदिः इदंप्रथमता न विद्यते नास्तीत्यर्थः । एवं चायं साधुरयमसाधुरिति 
व्यवहारप्रवाहस्यानादितया नाभिनवान्‌ शब्दानुत्पाद्य तेपां साधुत्वत्रोधनं NFN- 


१. अनादौ संसारे सृष्टिप्रलयवादेऽपि पूर्वकल्पौयरेव शब्दार्थसम्बन्धेरुत्तरकल्पेडपि sqa- 
हारः स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रभवश्रवणेऽपि पूवप्रवोधवदुत्तरप्रबोधव्यवहारवदिति न प्रवाहनित्यता- 
हानिः । तदुक्तं शाङ्करभाष्ये अतश्च सवंकर्पानां.तुल्यव्यवद्दारसत्वात्‌ कल्पान्तरव्यवहारानुसंधान- 
क्षमत्वाच्चेश्वराणां समाननामरूपा एव प्रतिसर्ग विशेषाः प्रादुर्भवन्ति समाननाम रूपत्वाञ्चावृत्ता- 
aft महासगंमहाप्रलयलक्षणायां जगतोऽभ्युपगम्यमानायां न कश्चिव्छब्दप्रामाण्यादिविरोध’ इति, 
कालो न लोकश्ून्यः काळत्वादिदानींतनकालवदिति सुष्टिप्रलयानङ्गीकठमीमांसकमते तु सुतरां 
प्रवाइनित्यतेति बोध्य्‌ | - 
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सम्भवमिति साघुस्वव्यवस्था निर्विवादेति भावः । ननु केयं नित्यता या शब्दानां 
जन्यस्वेऽपि न विरुद्धेत्यत आह-सा चैषा कूटस्थनित्यताया अन्या व्यवस्थानित्यता | 
प्रवाहनित्यता उच्यते शाखदशि भिरित्यर्थः | तदुक्तं भाष्ये 'तदपि नित्यं यस्मिस्तत्त्व 
न विहन्यते’ इति यस्मिन्‌ विहतेऽपि आश्रयप्रवाहाविच्छेदात्‌ तदूबृत्तिधर्मो न 
विहन्यत्ते इति तदर्थः.॥ २८ ॥ 

AA वेशेपिक दर्शनके आचार्य आत्माको नित्य मानते हुए आत्माको कूटस्थ नित्यता, 
शरीर और इन्द्रियको आत्मा माननेवाळे चार्वाकूदशंनके आचाय आत्माको अनित्य मानने 
पर भी अनादि संत्ारप्रवाइको नित्य मानते हुए प्रवाह नित्यता मानते हैं । किन्तु किंसीके 
दर्शनकी दुदंशा नहीं हैं । 

` वैसे आस्माकी नित्यताकी भाँति शरब्दोकी नित्यता मानने पर कूटस्थ नित्यता भौर 

कृत्रिमता ( अनित्यता ) मानने पर अनादि संसार-पवाहमे प्रवाह नित्यता मानने से व्याकरण 
की रचना व्यर्थं न होगी | i 

तात्पर्यं यह हे कि नए शब्दोंका निर्माण दोनों पक्षांमे नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 

aa निथमद्वयार्थं हि व्याकरणं “साधूनेव प्रयुञ्जीत . नासाधून? इत्येकः प्रयोग- 
नियमः, “गवादय एव साधवो न गाय्य़ादयः? इति अपरः साधुस्वरूपनियसः । 
तदेतद्हुयमपि न नियन्तुं शक्यते । तथाहि-न तावत्साधूनेच प्रयुक्षीतेति नियम- 
aad: दाब्दप्रयोगफलस्यार्थावबोधस्प्र असाधुभ्योऽपि aaa नियमस्यानर्थ- 
कस्वात्‌ | ननु न शट्दोच्चारणमर्थाववोधायेतर किम्तु धर्मायापि। तथाच नियमस्यार्था- 
वत्रोधेऽनुपयोगेऽपि धर्मे उपयोगो भविष्यती ति चेन्न मूलासम्भवात्‌। न तत्र प्रत्यक्ष 
सूलं तस्य धर्माधर्मयोर्रवृत्तेः, नापि व्य़ाकरणस्टतिकल्पितानि मूलं तेषां प्रतिपदं 
कल्पने अनन्तवाक्यपाठासम्भवः सुराब्दं प्रयुञ्जीत नापराब्दमित्येवंरूपमेकसेव 
चेद्वाक्यं तु कर्पयितुमशक्यं ओत्रग्राह्यस्वरूपस्य वाचकत्वरूपस्य वा सुशड्दत्वस्या- 
साधुझब्देप्वपि सस्वेनाव्यवर्तकत्वात्‌ TART चासम्भवात्‌ | अत एव न 
साधुस्वरूपनियसोऽपि सम्भवति श्रोत्रग्राह्मत्वरूपस्य वाचकत्वरूपस्य वा साधुत्वस्या- 
साधुशव्देग्वपि aaa नियन्तुमशक्यस्वात्‌ तस्मादियमनर्थिका साधुत्वासाधुत्व- 
व्यवस्था सर्वैरेव शब्दे; व्यवहारस्य कतुं शक्यत्वादित्यत आह-- 

व्याकरण दो नियम बना सकते हैं। एक 'साधुशब्द का ही प्रयोग करना असाधु का 
नहीं? और "दूसरा गोशब्द ही साधु है गावी भादि नहीं?, किन्तु सव शब्दों से व्यवहार 

जव बन जाता दै तव दोनों नियमों में कोई मूल नहीं दै । अतः यहद साधुत्व भौर असाधुत्व 

की व्यव्था व्यर्थ है यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि-। EE - 
नानथिकामिमां कथ्रिददयवस्थां कतुमहेति। TTS 
तस्मान्नित्रध्यते शिष्टः साधुत्वविषया स्मृतिः ॥ २९ ॥ 

` कश्चित्‌ मन्दोऽपि अनर्थिकां नि्रयोजनाम्‌ इमां -साधुत्वविषयिकां दुज्ञयां 
zakat! च व्यवस्थां wd नाहेति 'प्रयोजनमनुददिश्य न सन्दोऽपि अवतत’ 
preme .- | 


- ७ aqro ; 3 ; 
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इति न्यायान्मन्दस्यापि निप्प्रयोजने कर्मणि भवृत्त्यदर्शनेन पाणिन्यादे nga: सुतरा- 
ससर्भवात्‌ इति पाणिन्यादेः साग्रहं साधुत्वविषयकव्यवस्थायां प्रवृत्तिदर्शनात्सप्रयो- 
जनत्व तस्यां अध्यवसीयत इति भावः | तस्म्रात्‌ साधुत्वविषयकव्यवस्थायाः सप्र- 
योजनश्वात्‌ fie: पाणिन्यादिभिः साधुत्वविषया cafe: अनादिगुरुपूर्वक्रमा 
गता य्याकरणस्छृतिः समान्यविरोषवज्ञच्षणेन च निबध्यते इत्यर्थः ॥ 
अयभावः अनादिवाचकत्वरूपस्य पुण्यजनकतावच्छेदकभर्मविशेषरूपश्य वा. 
प्याकरणाभिच्यङ्गधस्य साधुत्वस्य असाधुशब्दुब्याइत्तस्य सम्भवेन साधुशब्द्रयोग- 
नियमस्य साधुस्वरूपनियमस्य च संभवः ताइश साधुत्वमेदोपळ्षणी कृत्य साधूनेव 
प्रयुञ्जीत नासाधूनिति वेदस्य कल्पयितुं शक्यता चेति aware घर्मभयोजनिकेयं 
सांघुस्वव्यचस्था नानर्थिकेति ॥ २९ ॥ hie ome 
अतः, कोई भी व्यक्ति चाहे समझदार दो या नासमझ यह शस व्यवस्थाको निष्प्रयोजन 
नहीं सिद्ध कर सकता । इसीलिए आचाये पाणिनिने अनादि गुरु परम्परासे सीखी हुई साधुत्व 
विषयक स्मृति ( व्याकरण शास्त्र का निमाण किय[ ॥ २९ ॥ 
ag साधुशव्दानां धर्माद्गत्वेषपि न साधुशब्दव्यवस्थाथ व्याकरणागमापेक्षा ‘as 
` चेन्मधु बिन्देदि'तिन्यायेन 'अग्रं साधुः शिष्टप्रयुक्तत्वात्‌ गोशब्दवत्‌? इति तकांदेव 
साधुत्वज्ञानस्थ सम्भवात्‌ 1 तथाच वदन्ति “लोकान्नो लोकिकाः शब्दाः सिद्धाः Iara 
वेदिका अनर्थकं व्याकरणम्‌? इति यत्र कुतश्चित्मतिबन्धात्तर्कानवतारस्तन्रापि अती 
निद्रयार्थविपयकार्पज्ञानादेव साधुत्वज्ञानसस्थवाचेति शङ्का समाधातुसतीन्द्रियार्थस्थ 
तर्कागस्यत्व पञ्जभिः श्लोकैराह-- ` 
शब्दोंका साधुत्वज्ञान अयं साधुः, शिष्टप्रयुक्तत्वात, MALIL इस प्रकार के तको द्वारा 
तथा बड़े मइपिर्योके शानके आधार पर नहीं हो सकता | क्योंकि 


० Q ०७ 
न MANE धमस्तर्केण व्यवतिष्ठते । 
A १४ ० ९ 
ऋषीणामपि यउ्ज्ञानं तदप्यागमपूवकपू ॥ ३० ॥ 
` घर्मा यागादिः? आगमाडते आगमानपेक्षेण तर्केण न व्यवतिछते स्वर्ग- 
साधनत्वेन न निश्चीयते, य्रागत्वस्वर्गसाधनत्वयोरव्यांप्यव्य्रायकभावस्य ऊत्राप्यरष्ट- 
चरत्वेन व्यास्तिग्रहाभावेन तकस्य प्रब्ृच्ययोगात्‌। यतः सर्वेऽपि युक्तिवादिनः किमिति 
वहिदंहति न जलमिति स्वभाव एव बह्व रित्ये वदन्ति न कांचिद्यक्तिसुद्धाटयन्ति | 
एवं यागःस्वगसाधनमितित्रिपये स्वभाव एप यागस्येत्येच ताकिकेण वक्तव्यं तत्र वहे- 
,दाहजनकत्वस्य अत्यत्चसिद्धतया दाहजननस्वभावो वह्निरिति युक्तमवगन्वुमिह तु 
स्वर्गसाधनताया अग्रत्यक्षत्वात्‌ याग: स्वर्गजन नस्वभाव इत्यागमादेवावगम्तुं शक्यसिति 


१. धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसामिति दर्शनेन यागादिरेव धर्म इति वोध्यम्‌ । 
रव्य क्रियायुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते | तेषामैन्द्रियकत्बे$पि न ताद्रृप्येण धर्मता ॥ 


भयः साधनता Vat नित्यं वेदात्मतीयते ; ताद्रुप्येण तु धर्मत्वं तस्माब्नेन्द्रियगोचरः॥ 
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न सर्वप्रवृत्ययसरः । आगमात्‌ यागत्वस्वर्गसाधनत्वयो: व्याप्यव्यापकभावं गृहीत्वा 
* सिपाधयिपया तकप्रवृत्तिरिति चेत्तर्हि न तादृशंस्तकों साधुत्वडग्रवस्थायां व्याकरणा- 
गमानपेच्षत्वसंपादकः स्वोदयायव तेनागमापेच्षणादिति। तथा आगमादते इत्यने- 
नागमसमुत्थस्तकों निणयहेतुभवति यथा जेमिनीयं मीमांसाशास्त्रम्‌ , तदुक्त ¦ आप 
धर्मोपदेशं च वेदृशास्भतिरोधिना । यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्म वेद्‌ नेतरः इति 
सूचितम्‌ | हैतुकान्‌ बकवृत्तींश्व वाझयात्रेणापि नाचंयेत? इति निपेधस्त्वागमानपेक्त- 
शुप्कतक विषयक इति भावः | THT तर्कागम्यत्वसुक्त्वार्पज्ञानागम्यत्वमाह-ऋघी 
णामिति। ऋषीणामपि यद्‌ .अतीन्द्रियार्थविषयक प्रातिभ ज्ञान’ भवति तदपि 
आगम्रपूचकसू न MAG TH । आगसोक्तधसंण तपश्चर्यादिना संस्कृतात्मना- 
मेव ऋषिस्देन तदीयज्ञानस्य प्रतिभास्मधर्म विशेषजन्यस्यागममूलकत्वौ चित्यादुन्यथा- 
ऋप्युक्तस्यारमस्वादागमोक्तानुषठातुश्च ऋषित्वादुन्योन्यान्याश्रयापातः स्यात्तवुक्त 
गलोकवार्तिके-'एवं येः केवलं ज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः । सूचमातीतादिविषयं 
जीवस्य परिकर्पितम्‌ ॥ नर्ते तदागमास्सिद्धयेज्ञ च तेनागमो विना' इति न साथुत्व- 
' न्यवस्थाया व्याकरणंगामस्यानावश्यकत्वसाधकमार्पन्ञानसपीति भावः॥ ३० ॥ 
याग आदि धमं भो आगम ( वेद ) के बिना केवल anà बलपर सिद्ध agi दो सकते 
और agia अतीन्द्रिय ज्ञान भी आगमोक्त विधानके द्वारा तप करनेसे ही प्राप्त हुए हैं । 
तात्पर्य ag दै कि यागसे स्वगं होता हे? यह भनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता । अनुमान 
बद्दी होता दै जहाँ सहचार-दशन द्वारा व्याप्य व्यापकभाव गृहीत हो । अतः जेते आगमे 
दाहकता क्यों है १ इस -प्रक्षके उत्तरमें यही HEAT पड़ता है कि “वह आगका स्वभाव है? वेसे 
'यागसे स्वगे क्यों दोता है इस प्रश्नका उत्तर यही होगा कि “यह यागा स्वभाव है?! 
AMAR द्वारा याग और स्वगंके ब्याप्य ब्यापकभाव गृहीत होने पर भी यह व्याप्य व्यापक- 
भाब भी जब आगम प्रमाणको अपेक्षा रखता है तब ब्याकरणागमसे WA साधुत्व वतानेमें 
बाधक नहीं होगा । ऋषियोंने तो भागमोक्त अनुष्ठानोके दारा अन्तःकरण शुद्ध कर ही 
यदृष्टि पाई है। अतः उनका भी शान आगममूलक है। अतः किसी भी प्रकारका 
तके शब्दसाधुत्वके ALA व्याकरणागमका बाधक नहीं है ॥ ३०॥ 


ag यन्न तर्कानवतारस्तत्र मास्तु तकण धम्रसितिः यत्र तु नरकपालशुचि. 
त्वहिंसादी 'नरकपाळं शुचि प्राण्यङ्गत्वात्‌? अझीपोमीयपशुहिंसा नरकसाधन पीडा- 
जनकत्वादूबह्मवधादिवत? इत्येवरूपस्तकः सम्भवति तत्र तकंणापि धमम्रमितिरस्तु ` 
तथाच AAA आगमो वाध्य्रतासत आह-- 


इसीलिए aad आगम प्रत्रल माना गया है । और ag 'नरकैँपाल शु प्राण्यङ्गत्वात्‌ , 
अ्निसोमीय पद्युदिसा, नरकसाधनं दिंसात्वात्‌ „ त्रह्मवधादिवत्‌ इत्यादि werd तकेको बाँधत; 
है वाधित नहीं होता? क्योंकि 
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१. योगाभ्यांसजनितसंस्कारविदोषो भावना तद्वछाज्जातं योगिप्रत्यक्षं भविष्यति धसे 
समधैमिति मनोरथमात्रम्‌ भावना हि अनुमूत्ार्थगो चरनियतातुभूतेषु निश्चयरूपां स्मृति जनयति। 
न च सात्र प्रमाण स्मृतित्वादेव । - 
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श्रे वाक्यपदीयम्‌ 


धर्मस्य चाव्यच्छिन्नाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः | 
न ताँछोकपरसिद्धत्वात्‌ कश्रित्तकेण बाधते ॥ ३१॥ 
ये घमेस्य पन्थानः धर्मम्रतिपच्युपाया ghee: व्यवस्थिता लोकः 
प्रसिद्धाः अग्यचच्छिन्नाः सर्वे शिष्टेरपरित्यागाद्विच्छेदरहिता पारम्पयक्रमादागता 
ति यावत्‌ । तान्‌ आगमान्‌ लो कप्रसिद्धत्बात्‌ aR न थाधते लोक- 
RAA तकस्याचुत्पादात्‌ | प्रत्युत नरकपालाशुचिस्वबोधकागमेन तक एव वाध्यते 
यत आगमाज्ञोकविरुद तक विरुद्ध च अ्निषोमीयपशुहिसादिङ्छणसाचरणं प्रतिपचन्ते 
fret: जतो नागमस्तकबाध्य इति भावः ॥ 
इद्सेवोक्तं चो दनासूत्रे इलो कवार्तिके--धर्माधर्मावचोधस्थ तेनायुक्तानुसानगी!। 
अनुम्रहाद्य घसत्व पीडातश्राप्यधमंतास्‌ ॥ वदतो जपसीध्वादिपानादौ नोअयं अवेत्‌। 
क्रोशता हृदयेनापि युरुदाराभिगामिनाम्‌ ॥ भूयान्‌ ध्मः प्रसज्येत भूयसी हा पकारिता। - 
भनुमानम्रधानस्य प्रतिपेधानपेक्षिणः ॥ हृद्यक्रोशनं कस्माद्‌ इष्टं पीडामपश्यतः | 
वस्मादजुग्रह पीडां तदुभावमपास्य च । धर्साधर्मार्थिभिनित्यं al Reval ॥ 
तस्माग्ययादर्श कर्म यत्फलोत्पत्तिशक्तिकम्‌ । शास्त्रेण गस्यते तस्य armia 
तत्फलम्‌ ॥ इति ॥ ३१ ॥ 
जो wad प्रतिपादक (aft, स्मृति आदि ) आगम. हैं वे व्यवस्थित ( लोकप्रसिद्ध ) है 


और सब faet ( गुरुपरम्परा ) से ज्ञात है। अतः उन लोक प्रसिद्ध आगर्मोका aaa 
बाध नहीं हो सकता | क्योकि लोकके बिरोध पर aaa ही बाथ होता है ॥ ३१॥ 


हदानीं लौकिकपदार्थप्वपि शक्तिमेदेन व्यभिचारादचुमानस्य न सासथ्य सित्याह- 
अवस्थादेशकाल।नां भेदाङ्किनासु शक्तिषु । 


आवानामचुसानेन  प्रसिद्रितिदुलभा ॥ ३२॥ 
भानां पदार्थानां शाक्तिणु अवस्थादेशकालानां भेदाद्‌ Prang सतीषु 
. अनुमानेन भावानां शक्तेरिति शेषः, आवानां तत्तत्कार्यजननसामध्यस्य प्रसिद्धि 
अनुसितिः MAFA असभचा इत्यथः | 
इन तर्कोक्ी आगमोमें ही नहीं Sat भा विफलता सिद्ध है। जब भावों ( पदार्थों ) 
की शक्तियाँ अवस्था, देश और कालके भेदसे भिन्न भिन्न होती हैं । तब अनुमानके द्वारा . . 
उन-उन पदार्थोमें उन-उन शक्तियोंकी अनुमिति अतिदुर्लभ है । 
THT धान्यचीजानामवस्थाम्तरे अङ्करजननश्चक्तिः भूषिकाप्रातांना 
च न, पिप्पल्याख्योषधेराद्रस्य कफजननशक्तिः शुप्कस्य च त्रिदोपशमनशक्ति 
यौवने यादृ बळ न तथा वाधक, देशभेदात्‌ हंमवतीनामपां स्परशोऽतिशीतः 
बलाहकाभिकुण्डादिपु हु उष्णः, कालभदात्‌ हेमन्ते. कूपोदकम्ुप्ण ग्रीप्मे च शीतम्‌ , 
ग्रीष्मे अभेरत्युण्णः स्पशः न तथा हेमन्ते इति राक्तिभेदः। एवं च जलत्वहेतुन। ` 
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व्यभिचारात्‌ | किञ्च अभिन धूमं व्यभिचरति इत्यभिमानमात्र नाव्यभिचारः यतोऽ- 
वस्थाभेदादनेकरूपाः पादार्थास्तत्र स्यादपि कश्चिद्‌ धूमो यो नाञ्चेः यथा झालूकादपि 
शालक्को गोमयादपि इति । एवञ्च यदि लौकिकेषु पदार्थेय्वियं दुरवस्था अनुमानस्य 
तहिं का वार्ता अप्राकृतगम्ये wa इति तमागमचच्षुरन्तरेण अबुमानमात्रेण कोञमूढ: 
साधयितुं प्रयतेतेति आगमेकसंवेद्य एव धर्मादिरर्थ इति भाव: ॥ 

HAMS ATA जसे--हरी पीपर कफ पैदा करती है और सूखी त्रिदोष नाश करती 
है । अन्नमें किसी अवस्थामे age उत्पन्न होता है, दूसरी भवष्थामें नहीं। देशके Aaa असे= 
हिमालया जल ठण्डा होता हे किन्तु किसी-किसो कुण्डमें उष्ण ( गरम ) भो होता है। 
काके REA जेसे- हेमन्त ऋतुमें कुआँका जल गरम और ग्रोष्ममें ठण्डा होता है। 

एतदेवोक्तं शाङ्करभ/ष्येऽपि तथाहि--'लोकिकानामपि मणिमन्त्रोषधिप्र*- 
तीनां देशकालनिमित्तवेचितर्यवश्याच्छुक्तयो विरुद्धानेककार्यविषया दृश्यन्ते ता अपि 
तावज्ञोपदेशमन्तरेण केवलेन तकंणावगन्तुं शक्यन्तेउ्स्य वस्तुन एतावस्य एतत्सहाया 
एतद्विषया caesar शक्तय्र इति किसुताचिन्त्यस्वभावस्य'"' `" “"तस्माच्छुब्द- 
सूर एवाती न्द्रियार्थयाथात्म्यावगम' इति ॥ ३२ ॥ 

इस तरह शक्तियाँ अवस्था, देश ओर कालके Aa भिन्न भिन्न हैं। फिर जलत्व aa 
जलम शीतत्वानुमान नहीं हो सकता । 'अयं शीतः जलत्वात्‌ । इसी तरह उष्णत्वानुमान भौ 
नहीं हो सकता | अतः जब लौकिक पदार्थाके वारेमें तकंकी दुर्दशा ही है तब धर्म निर्णथमें 
आगमरुपी नेत्रके विना कोई मार्ग ही नहीं है ॥ ३२॥ 

शक्तिप्रतिबन्धेन व्यभिचाराच्चानुसानस्य न सामर्ध्यमित्याह-- 
निज्ञातशक्तेद्रेव्यस्य तां तामर्थक्रियां प्रति | 
विशिष्टद्रव्यसम्बन्ध सा शक्तिः प्रतिबध्यते ॥ ३३ ॥ 
तां ताम्‌ अर्थस्य वहेः क्रिया दाहादिः ताम्‌ अर्थक्रियां प्रति निर्शातशक्तै; 
निश्चितराक्तेरपि द्रव्यस्य agar विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे अञ्नपटरुचन्दरकान्ता- 
दिद्वव्यसस्बन्धे सति सा शक्तिः दाहजननसामर्ध्यं प्रतिबध्यते इति संबन्धः ॥ 


और उन उन वस्तुओंकी उन-उन क्रियाओंमें शक्तियोंके नियत रहने पर भी किसी 


विशिष्टद्रव्यके सम्बन्धस उसको शक्ति नष्ट भी हो जाया करती है । 


अयं दहति afena इत्यादिभिरचुमा नेन शक्यते दाहजनंकत्वमनुमातु चन्द्रः 
कान्तादिप्रतिबन्धकद्र्यसमवधाने अझित्वस्य दाहजनकत्वव्यभिचारादिति वस्तुः 
स्वभावो नानुमानादवगन्तु शक्यः कि त्वागमादेवति भावः ॥ ३३ ॥ 

अतः 'अयं दहति अञ्नित्रात्‌? यह अनुमान भी चन्द्रकान्तमणिके रहने पर व्यय ही दोगा । 

इस प्रकार वस्तु स्वभाव जाननेके लिए तके व्यर्थ रै किन्तु आगम ही सह।रक हे ॥ ३३॥ 

ननु केनचिन्महापुरुपेण कृतस्तर्को व्यवस्थितो भविप्यति तथा च तेन तर्केण 
धर्माधमंप्रमिति भत्रिप्यतीति चेन्महापुरुपाणामपि कपिलकणादादीनां मियो विप्रतिप- 
त्तिदशनन तदीयतर्क्राणामप्यवस्थिततवमिस्याह-- 


री, 
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बड़े बड़े मद्दापुरुषोंके तकेसे मी धमं और अधर्मेका निर्णय असम्भव है । क्योकि 
यत्नेनानुमितो5प्यर्थः FIAMMA: | 
aS A ~ 
अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथेवो पपाद्यते ॥ ३४ ॥ 

यतः कुशलेः agara: कपिलादिभिः aaa अनुसितो5पि 'जगतः 
कारणं प्रधानम्‌? इत्येचंरूपोऽर्थः अन्यैः अभियुक्तैः कणादादिभिः अन्यथैच 
“परिमाणुः जगत्कारणम? इत्येवंरूपेण उपपाद्यते एवं तदन्येरपि अन्यथा इति, ततश्च 
gag 'न चागमाइते धर्मस्तर्कण व्यवतिष्ठते इति । यतः यत्नेन विवेचिता अपि 
आगमानपेक्षाः पुरुपोत्मेक्षामात्रनिवन्धनास्तर्का अव्यवस्थिता भवन्तीति नागमरस्ये- 
अधे केवरेन तर्केण प्रस्यवस्थातव्यमिति तथा चाहुर्वाद्रायणपादाः “तर्कोप्रतिष्ठाना- 
are? इति भावः ॥ ३४ ॥ 

अनुमान करनेमें बड़े चतुर कपिल आदि महर्षियोंने जिसको सिद्धि बड़े aaa अनुमान 
द्वारा की हैं । उसीका दूसरे ( कणादि ) मईिने उलटा अर्थ कर दिया है । 

जैसे कपिलने यत्नपूवंक अनुमानसै जगतका कारण प्रधान सिद्ध क्रिया है और 
घेसी ही युक्तियोसे कणादने परमाणुको जगतका कारण मान लिया । अतः चतुर अनुमाता 
भी धर्मके aR अनुमानसे कोई निर्णय नहीं कर सकता है॥ ३४॥ 

नन्वेवं धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षागोचरत्वेन शब्दोपमानयोश्र “एते पदार्थाः मिथः 
पंसर्गवन्तः आकाङ्कादिमप्पदोपस्थापितत्वात्‌, गवयपदं सप्रढृत्तिनिमित्तक साधुपद- 
स्वात्‌, इत्युमानविधयेव १प्रामाण्येन अनुमानानतिरिक्तत्वात्‌ अनुमानस्य चाव्य- 
बस्थितस्वेन धर्माधमंग्रमापकत्वायोगात्‌ घर्माधर्मम्रमितिनिर्मूळेव स्यादित्याशङ्कामपा- 
करुं प्रत्यक्षानुमाने एव प्रमाणे इत्यभ्युपगमनं व्यभिचारयितुं ्रमाणान्तरमाह-यद्वो 
तर्कस्यान्यवस्थितत्वेन धर्माचप्रमापकत्वसुपपाद्य आर्पज्ञानस्य धर्मादिप्रमापकत्वेऽपि 
त॑स्यागममूळकस्वस्चपपादयितु लौ किकालौ किकमेदेन द्विविधमार्षज्ञानं वक्तुमुपक्रसते-- 

इस प्रकार अनुमान धर्माधर्म निर्णय में अप्रमाण है। asad प्रमाण होते हुए भी 
आंगममूळक है क्योंकि-आप ज्ञान दो प्रकारका होता है। एक लोकिक और दूसरा 
अलौकिक-- 


परेषामसमाख्येयमंभ्यासादेव जायेते । 


मणिरूप्यादिविज्ञानं तदविदां नानुमानिकप्‌ ॥ ३५ ॥ 
परेषामसमाण्येयं परेभ्यो वक्तुमशक्यम्‌ मणिरूप्यादिविश्षानम्‌ मणिरूप्या- 
दितारतम्यज्ञानं यत्‌ afiat मणिरूप्यादिविदाँ रूपतर्काणां 'सूचमान्‌ कार्पापणा- 
दितारतम्यसमधिगमहेतून्‌ कर्पयित्वापि परेभ्यो वक्तुमशक्नुवताम्‌ अध्यासादेव 
, अंपरंमणिपरिचेतृवचनपूर्वकात्‌ प्रत्यक्षपौनःपुन्यात्‌, नेन्द्रियादिभ्यः जायते तत्‌ 
_नालुमानिक व्याधिज्ञानाजन्यत्वात, Ta पड मर व्याप्तिज्ञानाजन्यत्वात्‌, न प्रत्यक्ष पटुभिरिन्द्रियेरपि अभ्यासरहितरधि- 


हा...) a Kh |) 
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गन्तुमशक्यतया इन्द्रियमात्राजन्यस्वात्‌ , इति लौकिकप्रत्यबानुमानातिरिक्त किंचित. 
लौकिकसमाधिजन्यं भावनापरपर्यायमभ्यासारूय प्रमाणान्तरमाश्रयितब्यम्‌ । एवं 
पड्जषभगान्धारधवतादिभेदः प्रत्यक्षप्रमाणविषयो5पि अभ्यासरहितः प्रणिहितमनो' 
भिरपि अभियुक्तेरधिगन्तुमशक्यतया गाम्धर्वशाखपूर्वकण प्रत्यक्षाथतिरिक्तेनाभ्या- 
साख्यप्रमाणेन संवेध इत्यास्थेयम्‌। तमिमं ‘at मे भ्राताळगन्तेति हृदय मे 
कथयति’ इतिकन्यकाज्ञानमिव लौकिकमार्षमित्याचचते | स्पष्टं चेदं प्रशस्तपादभाष्ये। 
शब्दोपमानयो श्र" व्याप्तिज्ञानाजन्यत्वाश्नानुमानान्तर्भाव इति तत्त्वम्‌ ॥ ३५॥ 
लौकिक मणि और गिन्नी आदिके मूल्यके तारतम्यका ज्ञान जानकार स्वणकारोको दी 
होता है । ये इसे चाइने पर मी बता नहीं सकते | क्योंकि किसी वस्तुकी विशेषताका ज्ञान तो 


अभ्याससे दी होता है। इस अभ्यासत्ते होनेवाले ज्ञानको अनुमान नहीं कहा जा सकता । 
(क्योंकि व्याप्ति ज्ञानसे जन्य नहीं है 1) 


यह अभ्यास alast शान लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमानसे भिन्न हैं और ढौकिक 
समाधिसे जन्य है | अतः यह कोई अन्य प्रमाण है ॥ ३५॥ 

अलौकिकस्यापि आर्षज्ञानस्यागममूलकत्वो पपादनायाद्ृष्टविशेषजन्यत्वमाख्यातु- 
मदष्टविशेषजन्यं पित्रादिनामछौकिकमार्षश्ञानमाह- 


प्रत्यक्षमनुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिताः | 
पितृरक्षःपिशाचानां कमजा एवं सिद्धयः ॥ ३६ ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिताः लौकिकम्रत्यक्षानुमानागो- 
चरत्वेन लोकप्रसिद्धाः पितुरक्षःपिशाचानां सिद्धयः ङुड्यादीनामवयवविभागम- 
न्तरैव गृहान्तः स्थितवस्तुविषयकं दर्शनमन्तर्धानादयश्च GAs कर्माधीनरष्टविशेष- 
सिदा qa सन्तीत्यर्थः । एवस्रषीणामपि ज्ञानं तपःसाध्यादष्टभन्य न प्रत्यक्षानुमा- 
नजन्यमिति भावः ॥ ३६ ॥ STF FIRS न्न 


— और, अलौलिक जो'लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमानसे न जानने योग्य लोकमें प्रसिद्ध पितर, 
राक्षस और पिशाच आदिकी सिद्धियाँ ( जैसे बन्द कमरेकी वात कह देना, प्रकट होना, 
छिप जाना आदि ) कर्माधीन होती हे । 


यह दो प्रकारका आष ज्ञान तपके द्वारा उत्पन्न अदृष्टे जन्य दै । अतः तके जन्य 
नहीं है ॥ ३६ ॥ 

ननु aad न प्रत्यक्षमिन्द्रियाजन्यत्वाश्चानुमानिक व्यात्तिज्ञानाजन्यत्वाधो 
पमानिक सादृश्यज्ञानाजन्यत्वात.. नागमिक शब्दज्ञानाजन्यत्वादित्यप्रमाणमेव कि 
तदित्यत आह-- 

यद्यपि आपंज्ञान इन्द्रियजन्य न होनेसे प्रत्यक्ष नहों, व्याप्तिशन जन्य न होनेसे अनुमान 
नहीं, साइश्यज्ञान जन्य न होनेसे उपमान नहीं, और शब्दज्ञान जन्य न होनेसे शाग्द 
नहीं । तथापि — 


१. तथा च--'तत्न सम्यग्विना व्याध्तिवोषं शब्दादिबोषत;! इति मुक्तावरी । 


डी 
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आविर्थूतप्रकाशानामनुपप्छुतचेतसाम्‌ | 


अतीतानागतज्ञानं AAT विशिष्यते ॥ ३७॥ 

न उपप्ळुतानि रजस्तमो मिराक्रान्तानि चेतांसि येपां तेषामनुपषप्खुतचेतसाम्‌ 
तपसा च्षीणकल्मघाणास्‌ अत एव आविभूंत आवरणरहितः प्रकाशो ` छान येषां ते 
तेषाम्‌ आविभूतप्रकाशानां निरावरणख्यातीनां योगिनाम यत्‌ अतीतानागतज्ञान 
जायते तत्‌ प्रत्यक्षात्‌ अस्मदादिप्रत्यक्षात्‌ न विशिष्यते न भिद्यते a Regn- 
मिति यावत्‌. ॥ यदपि लौकिकमार्ष तदपि आगमसहक्कतथलपूवकअत्यञ्चाभ्यासजन्य- 
तया प्रयल्पूर्वकसञ्जनादिना च्श्यब्रष्ट्रणाँ सिद्धानां ज्ञानसिव उपनेत्रसहकृतचाछुप- 
सिव च प्रत्यक्षमेवेति ध्येयम्‌ । यथा लोकः स्वमुखमपश्यज्ञपि स्वच्छुद्पंणे ग्रतिविश्च- 
रूपेण पश्यत्येवम्‌ ऋषयः तपसा विशुद्धे अन्तःकरणे अस्मदादिभिराह्ममपि वस्तु 
अव्यमिचरितं पश्यन्ति तञ्च ज्ञान योगजप्रत्यक्षतजन्यं न लोकिकम्रत्यक्षजन्यसनुभान- 
जन्यं वा येन लोकिकपत्यक्षानुमानयोरसंभवाज्लोकानां तत्राविश्वासो अवेदिति 
आवः ॥ ३७ ॥ | 

जिनके चित्त रजोगुण और तमोगुणसे अभिभूत नहीं है। जिन्हें प्रकाश ( ज्ञान et 
गया है उन महर्षियोंको जो भूत और अविष्यत्‌का शान होता है। वह भी हम AA 
qaga ही भाँति प्रत्यक्ष है ॥ ३७॥ 
नन्त्रिन्दियासर्वद्धविषयकन ऋषीनां ज्ञानं कर्थं अत्यक्षन Sat वा ‘eng ज्ञान 
मिथ्या इन्द्रियासम्बद्धविषयकस्वे सति प्रत्यक्षत्वाच्छुक्तिरजतवदिति? ZAGAT न 
बाध्यते इत्वत आइ ज्य 
` gaft मह्षियोंका यह प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं है । तथापि आपक्ञान मिथ्या 
इन्द्रियासम्बद्धविषयकत्वे सति प्रत्यक्षत्वात्‌? इस अनुमानसे बाधित नहीं होता । क्योंकि 
अतीन्द्रियानसंवेद्यान्पश्यन्स्याषण AT । 
ये आवान्‌ वचनं तेपां नानुमानेन बाध्यते ॥ २८ ॥ 
इन्द्रियमतिक्रान्ता अतीन्द्रियास्तान्‌ अतीन्द्रियान्‌-इन्द्ियरम्ा्मान, अत 
एव असँवैद्यान्‌ ्र्यच्पूर्वकैरनुमानादिभिरपि अग्राह्मान्‌ भावान्‌ अन्तर्यामिण, 
चतुर्विधपरमाणून्‌ , अविवृत्त शब्दव्रह्म, देवताः, कर्सणाँ फछग्रदसंस्कारम्‌ फळजनन- 
शक्तिवैकल्यं सहायान्तरप्रतिवोधितशक्तेः फलदानाभिमुख्यम्‌ , आतिवाहिक’ शरी- 
qq, इत्येवमादीन्‌ ये ऋषयः आर्षेण व्यावहारिकादन्येन अछौकिकसमाधिरूपतपो- 
लब्धेन चक्षुषा चछः संदशेन योगजधर्मेण पश्यन्ति तेषां वचनम्‌ अलुमानेन 
अव्यवस्थितेन अतीन्द्रियाथै प्रवर्तितुमशक्तेन च न बाध्यते इत्यर्थः ॥ लौकिकप्रत्यक्षे 
विषयेन्द्रियसम्बन्धस्य कारणत्वेपि योगजम्रत्यक्षे तस्य्राकारणत्वेन आर्षज्ञानस्य 


| १. इह मृतस्य देशान्तरे झरीरान्तरमहणाय यदन्तरा भवं शरीरं तददेशमतिवाहयति 
| तदातिवाहिकम्‌ ॥ 
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~ 


प्रत्य्रक्षस्वे बाधकाभावः प्रत्यक्षपूवकस्यानुमानस्यातीन्द्रियार्थं ATT अनुमाना- 


araa चेति भावः ॥ ३८ ॥ 
जो इन्द्रियोसे गृहोत नहीं हो सकते और जो प्रत्यक्षमूलक अनुमानसे भी अग्राच हैं । 
वे भाव ( पदार्थं जैसे भगवान्‌ , परमाणु, शब्दब्रह्म, देवता आदि ) जिन्हें महपियोंने आर्ष 
( अलौकिक समाधि रूप तपसे प्राप्त नेत्र ( नेत्र सदश योगसे उत्पन्न घर्म) के द्वारा देखा 
है । उनके वचन अव्यवस्थित अनुमानसे वाधित नहीं हो सकते ॥ ३८ ॥ 
यद्यपि ऋषीणां वचनमनुमानेन न वाध्यते तथापि तद्वचनात्‌ ये प्र्वतन्ते तेषां 
RaR: शक्या कर्छुम्‌ , अनुमानेन तद्वचनग्रामाण्ये संशयोत्पादादत आह-- 
और इन वचनोंको प्रमाण मानकर जो कार्यरत हैं उन्हें रोका मी नहीं जा सक्रता। वर्यो कि- 
यो यस्य स्वमिव ज्ञानं देनं नातिशङ्कते । 
स्थितं प्रत्यक्षपक्षे तं कथमन्यो निवर्तयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यः परिग्रहीता यस्य योगिनः दशन स्वं ज्ञानमिव नातिशङ्कते न च्यभि- 
चारशङ्कां याति प्रत्यक्षपक्षे स्थितं योगिनां वचनं स्त्रं प्रत्यक्षमिव मन्यमानस्‌ 
` सम्‌ अन्यः तकंशरणः कथं निवर्तयेत्‌ तदीयानुमानेषु तस्यानाश्वासादिति 
भावः ॥ ३९ ॥ 
जो व्यक्ति जिस योगीके प्रत्यक्षको अपना प्रत्यक्ष मान Fat है। उसे दूसरा व्यक्ति 
THA द्वारा अपनी ओर कैसे खींच सकता है। क्योंकि उसे उसके तर्क पर विश्वास ही 
, नहीं है ॥ १९ ॥ 
इह gaat कर्मणां देहांदूध्वंम्र इष्टानिष्टफलप्राप्तिभविष्यतीति ऋषिचचनानु- 
सारिणामाप्तानां वचनवळादेव सर्वेर्मनुष्यः शास्रोपदेश विना ब्राह्मणस्वादिजातिरिव 
निस्सन्दिग्ध सन्यते तथेवानुगग्यते चेत्याह-- 
इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्म्िन्पददये | 
आचण्डालं मचुष्याणासल्पं NGANA ॥ ४० ॥ 
चण्डालेभ्य आ इति आचण्डाल चण्डालपर्यन्त मनुष्याणाम्‌ इदं पापं इदं 
पुण्यम्‌ इत्येतस्मिन्पद्द्वये शास्त्रप्रयोजनम्‌ अदपम्‌ इति सम्बन्धः ॥ एताइशीं 
ख्यातिं प्राप्तरृषीणां वचनं यत्‌ पामरा अपि जनाः शाखमनधीत्यापि ऋषिवचनानु- 
' सार्यावचनविश्वासादेव पुण्यं पाप च जानन्तीति ततः कथं केनापि ऋषिवचनानु- 
` सारिणः निवतंयितुं शक्या इति भावः ॥ ४० ॥ 
यही कारण है कि-श्राह्मणसे लेकर चाण्डाल तक जितने मनुष्य हें । वे सब 'यह पुण्य है! 
और ‘ae पाप है? ( यह ऋषियोंके वचनोंसे ही जान लेते हैं भौर विश्वास करते हैं । ) अतः 
उनके लिए शाखका प्रयोजन अस्प ही है। 


तात्पर्यं यह हैं कि आषेज्ञान तकंकी सहायताके बिना. स्वयं प्रमाण है। क्योंकि वह 
- आगममूलक है ॥ ४०॥ 
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ननु द्विविधमपि आपे प्रत्यक्ष यद्यपि लोकिकम्रस्यत्तानुमानागमेभ्योऽतिरिक्त 


तथापि आगमसहकृतप्रत्यक्षजन्यतया आगमोदीरिततपोनुष्टानजन्यादृष्टजन्यतया च 
आगसमूलकमेव तत्‌ । अत एवोक्तम्‌ “ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागसपूर्वेकम्‌' इति | 
एवं च आगमः स्वप्रामाण्याय तर्कमपेच्चत इति तकांपेक्षया दुर्वेळ इति तन्म्रूलकस्य 
आर्षज्ञानस्य सुतरां दौरवल्यमिति शङ्कामपचुदन्‌ आगमस्य स्वतः प्रमाणत्वेन तर्कान- 
पेक्षणात्‌ तर्कावाध्यस्वमाह-यद्वा एवमापंज्ञानस्यादष्टविशेषजन्यस्वे उपपादिते 
अदृष्टस्थागमवेद्यतया तजन्यमापं ज्ञानमागमसूलकमिति सिद्धमिति साँप्रतमागमस्य 
सर्वतो बलवत्त्वाय स्वतः ग्रमाणतामाह- 


इसी तरद्द आगमोंका प्रामाण्य भी तबके अधीन नहीं है। किन्तु आगम तर्कको अपेक्षा 
प्रवळ और स्वतः प्रमाण है । 


` चैतन्यमिच यश्चायमविच्छेदेन वतेते। 
7 आगमस्तञ्चुपासीनो हेतुवादेने बाध्यते ॥ ४१ ॥ 
अचिच्छेदेन-स्वतः, स्वप्रकाशतया वर्तमान चैतन्यमिव यश्चायं ध्रुतिलक्षणः 
आगमः अविच्छेदेन विच्छेदोऽप्रामाण्यस्‌ अविच्छेदः प्रामाण्यम्‌ तेन स्वत 

ग्रमाणतया वतेते तमू स्वतः प्रमाणमागमस्‌ उपासीनः आगंमानुरोधेन प्रवतमानः 
हेतुवादेः तार्किकवादेः, न बाध्यते न्याय्यात्पथो न विचाल्यते इत्यथः ॥ 

जैसे अविच्छेद रूपसे ( स्वयं प्रकाश ) चैतन्य वर्तमान है । वेसे यह वेदरूपो आगम भो 
अविच्छेदरूपसे ( स्वतः प्रामाण्यसे ) युक्त दै । ऐसे स्वतः प्रमाण आगमो पर विश्वास करनेवाले 
लोग तर्कवादसे विचलित होकर आगमते विश्वास नहीं खो बैठते । 

qaga भवति यथा विज्ञाने जाते कश्चिदपि जानामि नवेति न संदिग्धे न 
जानामीति वा न विपर्यस्यति अतः विज्ञानं स्वप्रकारामास्थीयते इति न तठका- 
शायाचुव्यवसायो? ज्ञाततालिङ्गकानुमितिवपिच्यते एवं आगमेऽपि कश्चिदपि “आगमः 
प्रमाणं न वे'ति न संदिग्धे “न प्रमाणमिःति वा न विपयस्यति अतः आगमः स्वतः 
प्रमाणसिस्यास्थीयते इति न तत्प्रामाण्याय तर्कादिकमपेच्यते इति आगमोऽनपेदतया 
तर्कादिभ्यो बलवानिति तर्कावाध्य इति ॥ < 

यद्वा चैतन्यमिच यथा कश्चिदपि अहमस्मीति प्रत्ययानुगते अनादिचेतन्यरूपे 
आत्मनि “अह वा नाहं वा? इति न संदिग्धे न च “नाहमेव? इति विपर्यस्यति तथा 
योऽयं श्रतिस्मृतिलक्षणः आगमः अविच्छेदेन अनादिशिष्टपरम्परया वतेते 
प्रमाणमेवेति स्वीक्रियते न च तत्र कश्चिदपि “प्रमाणं न ar इति सन्दिग्ये न च 
“अप्रमाणमेव? इति विपर्यस्यति किं बहुना येऽपि भिन्नाः ग्रवादिनस्तेऽपि कार्य़ांकार्य- 


१. सुरारिमिश्राणां मते ज्ञानमनुव्यवसायेन Pas भद्टानां मते ज्ञानमतीन्द्रियं ज्ञानजन्या 
ज्ञातता प्रत्यक्षा तया श्चानमनुमौयते | वेदान्तिनस्त्‌ ज्ञानं स्वप्रकाशमा तिष्ठन्ते तन्मतेनेदमिति 
ध्येयम्‌ 
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भच्याभच्यागम्यागम्यादिषु अहिंसादयादानब्रह्मचयतपःसत्यवदनग्रग्ठतिषु च यमा- 
गमसुपजीब्येव प्रवर्तन्ते न हि तेषां कार्याकार्यादिनिणयः स्वागममूलः स्वागमस्य 
अतीन्द्रियाथांदर्शिपुरुषवुद्धिप्रभवत्वेनाप्रमाणत्वात्‌ त सववादिभिरुपसेवितमागमम्‌ , 
उपासीनः आश्रितः हेतुवादेः तार्किकवादेः न बाध्यते न न्याय्यात्पथो विचाल्यत 
इत्यर्थः ॥ 

अथवा--चमैसे 'में हूँ? इस ज्ञानके बाद “यह मैं हूँ या नहीं? यइ सन्देइ नहीं होता और 
A नहीं हूँ? इस तरह उलटा ज्ञान भी नहीं होता । वेसे यहद ग्रतिस्म्रतिरूपी आगम अनादि - 
परम्परासे प्रमाणरूपमें स्वीकृत हैं और इसके प्रामाण्यके बारेमे न तो किसीको सन्देह दै 
और न तो अप्रामाण्यरूप उलटा ज्ञान ही दै । इस तरइ सब लोगोंके द्वारा स्वीकृत आगमपर 


विश्वास करनेवाले लोग तार्किकवादोंके द्वारा न्यायमागंसे विचलित मी नहीं किए जा सकते हैं । 
तात्पर्य यह हैं कि आगम मौ त्से प्रबल है ॥ ४१ ॥ 


सपष्टीकृतश्चायमयों न्यायमञ्जयाम्‌, तद्यथा-'चातुर्यचातुराश्रम्यरूपञ्चेष महा- 
जनो वेदपथप्रवृत्त' आगमान्तरवादिभिरप्यम्रत्याख्येय एव । तथा चेते बोद्धादुयोऽपि 
दुरात्मानो वेद्प्रमाण्यनियमिता एव चाण्डाळादिस्पर्स परिहरन्ति निरस्ते हि 
जातिवादावलेपे क्क चाण्डालादिस्पश दोपषः"**"** इदराश्रायमनन्यसामान्यविभवो 
महाभागो वेद्नामा ग्रन्थराशिः यदन्ये बाह्यागमवादिन एवमेनं स्पर्धन्ते ते स्वागमः 
प्रामाण्यमभिवदुन्तो वेद्रीत्याभिदुधति । वेदे यथा तथा प्रवेष्टुमीहन्ते वैदिकानर्था- 
नन्तरान्तरा स्वागमेषु निबधन्ति वेदस्पशएतमिवात्मानं मन्यन्ते तेषामध्यन्तहंदये 
ज्वलतीव ( वेद ) प्रामाण्यम्‌? इति ॥ ४१ ॥ 

तदेवमागमस्य तकाढलवत्त्वसुकत्वा आगमानपेद्षादनुमानाडर्माधर्मादिविषये 
SATATA दण्डमाह 

और घमं-भषमका निर्णय भी केवल अनुमान के वलपर नहीं हो सकता । क्योंकि-- 

हस्तस्पशोदिवान्धेन विषमे पथि धावता | 
अनुमानप्रधानेन विनिपातो न gow ॥ ४२ ॥ 

विषमे दुर्गमे पथि गिरिमार्ग agaa नेतारमन्तरेण हस्तस्पशांत्‌ 
झञ्चिन्मागैकदेशं हस्तस्पर्शेनावगम्य तप्प्रत्ययादपरमपि मार्गेकदेश घावता त्वरया 
गच्छुता अन्धेन इव AR प्रस्यक्षानुमानाभ्यामसंवेद्ये पथि CERERE कमणि 
आगमं नेतारमन्तरेण एकदेशं केवलेनानुमानेन प्रतीत्य स्थालीपुळाकन्यायेन एक- 
देशान्तरमपि तत्प्र॒त्ययात्‌ धावता त्वरया आगममनपेच्य प्रवतंमानेन अनुमान प्रधानं 
यस्य तेन अनुमानप्रधानेन विनिपातः पतनम्‌ अपरत्र अत्यवायः न gaa: 
अवश्यम्भावीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 

जैसे विषम (दुर्गम) मार्गम किसी आँखवालेकी सद्दायताके विना केवल हाथसे छूकर सवत्र 


विना गिरे नहीं बचता । वेसे अनु- 
समतल भूमिका अनुमानकर अन्धा व्यक्ति दौड़ता है और = 
मान और प्रत्यक्ष प्रमाणोसि न जानने योग्य दृष्ट और अदृष्ट फल देनेवाले कम्मे आगमरूपी 
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सहायकके विना अनुमानके आधार पर कार्य करनेवाले व्यक्तिका पतन वुलंम नहीं है॥ ४२॥ 
‘A चागसाइते' इत्यारभ्य एतावता प्रबन्धेन धर्माधसंयोस्तर्कागग्यत्वमार्ष 
ज्ञानस्य च आगमपूर्वकत्त्रमुपपाद्य धर्माधर्मयोरागमेकवेचत्वसुपसंहरति--- 


वस्मादळुतक शाल्नं स्मृतिं च सनिबन्धनास्‌ | ` 
आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः छव्दानामनुशासनस् ॥ ४३ ॥ 

_ तस्मात्‌ तकंस्याव्यवस्थितत्वेन आरपज्ञानस्य चागमपूर्वकस्वेन धर्माघर्सयोरा- 
_गमकवयत्वात्‌ अकृतकम्‌ wets शास्त्र पुरुषहितोपदेशाय अ्रवृत्तमाज्ञायं 
निवध्यतेडनेनेति निवन्धन मूल तेन सहितां सनिबन्धनां जिष्टपरऱ्पराचरणालु- 
gai “एषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌? इत्यादिरूपां cafe च आशित्य भ्रमाणीकृत्य 
fas: पाणिन्यादिसिः शब्दानामचुशासनसारश्यते क्रियते इस्यर्थः ॥ 

अय भवः शब्दानुदासनमारभमाणाः पाणिन्यादृयः अनादिशवुत्त व्याकरणा- 
गमझुपजीच्येचारभन्ते अत एव शाकल्यस्य शाकटायनस्य इति पूर्वागमस्मतुन 
स्मरन्ति तेऽपि हि स्वपूर्वान्‌ ena इति अनादि्रद्त्तव्याकरणार्गसूळ्भूतशुतिजूळक 
एव साध्वसाधुप्रविभाग इति 'तस्माज़िबध्यते पूर्वैः लाघुत्वविषया ay डति 
agë तदुपपत्नमिति ॥ ४३ ॥ 

इसीलिए अपौरुषेय शाख और शिष्टाचार परम्परासे स्वीकृत स्मृततियोको प्रमाण मानकर 


. पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि आदि शिष्टमहपिर्योने शब्दानुशासन ( व्याकरण-शाज ) 
का निर्माण किया हे ॥ ४३॥ 


ह ( वाक्यपढीयकी इस कारिका तक व्याकरणशाखके निर्माणका प्रथोजन कहा गया 
हे और “अथशब्दानुद्यासनम्र! वाक्य की यह विस्तृत ब्याख्या है। अब वाक्यपदीय 
अन्थका आरस्भ विषयकी हटले किया जा रहा है । ) 
लोके नदीघोषतन्त्रीक्षब्दुकाकवाशितादों, stacy, पढ़ार्थवोधकत्वेन aes 
AAR ध्वनौ च शब्दशब्दप्रयोगात्‌ शब्दक्व्दस्थ सामान्यशब्दतया 
प्रकरणादिकं विना विशेपेऽवस्थानासर्अवेन शब्दानुासनेऽस्मिञ शाखे नदीघोषा- 
दीनामप्यनुझासनग्रसङ्ग इति इदानीमनुशासनक्मीभूतं तपरसूत्रभाण्यादावुक्त 
ध्वनिग्यङ्गयं शब्दुविशेषमसिधातुमाह--- 
gata नदीको हरहराहुट, वीणाका नाद और कोवे की काँव काँव मी शब्द ही कहा 
जाती है । तथापि इस व्याकरण शार्में हम उन शब्दोंका अनुशासन ( साधुत्व ) वतावेंगे-- 
= GNI A 
द्वावुपादानशब्देषु शब्दो शब्दविदो बिदुः । 
T: A AA o “NON ज्य Sh 
की नासत्त शब्दानासपराव्थ प्रयुज्यते ॥ ४४ Al 
उपादीयते स्वख्पेऽध्यारोप्यते अर्थख्पतां विहाय स्वरूपमिव आपाश्तेथ्थों येन 
स उपादानः वाचकः शब्द्स्तस्यार्थरूपेण रजोः सपरूपेणेव विवर्तनाद्रञ्जुरिव सपंस्य 


अर्थस्य बितरतोंपादान शब्दः, शब्दार्थयोः कार्यकारणभावादेच योऽर्थः स॒ शब्द; यः 
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qg: सोऽर्थं इति शब्दाथयोस्तदात्म्यमिति ध्येयम्‌। ag अप्नेढगित्यादी वाच्य- 
वाचकयोरुभयोरपि एकरूपतया नार्थरूपस्य शब्दे आरोप इति न तत्रामिशब्दो 5भ्ि- 
शब्दस्य विवर्तोपादानमिति तस्य . उपादानशब्दपदेन ग्रहणं न स्यादिति चेदुच्यते 
द्वयोः शब्द्योभेंदमारोप्य संज्ञासंज्ञिभावस्यंच उपादानो पादेयभावस्य स्वीकार इत्य- 
दोषात्‌ । यद्वा उपादीयतेऽ्थो बोध्यतेऽनेनेति ब्युस्पत्या उपादानदब्दो5त्र बोधकपर 
एवं न विवर्तोपादानपर इति न क्षतिः इति ॥ 

तथा च उपादानशाब्देखु वाचकशब्देषु उच्चारणेन प्रकाशनीयषु हो दाब्दों 
व्यज्ञयव्यक्षकरूपौ Teta इति शब्द्चिदा वैयाकरणाः fag: । दाब्दद्व॒याङ्गीकारे 


किंमानमिति चेत्‌ झाब्दस्वरूपावधारणरूपम्‌ अर्थावधारणरूपं A FAZANA तदङ्गी- 
y 


कारे मानमित्याह--एक इति । एकः स्फोटस्य ( यत्र निलीय स्थिताः यनाजु- 
गृहीताः श्रूयमाणाः पर्यायाः शब्दाः अर्थ प्रतिपद्यन्ते सः ) दाब्दाना वखरीरूपाणां 
निम्त्तिम्‌ । अयं भावः--श्र्यमाणश्दाना न वाचकत्वं किन्तु तदभिव्यङ्गयस्फोट- 


¦ Sah स्फोटव्यञ्षकत्वादेव अर्थविवक्तया प्रयोक्ता शब्दान्‌ वेखरीरूपान्‌ sag इति 
R ` S e 
“ स्फोटः एषां शब्दाना निमित्तमध्यनेन वसतीत्यादी फलस्यापि हेतुत्वद्शनादिति, 


अपर: स्थानवाय्त्रभिघातरूपात्करणव्यापारात्‌ श्रोत्रानुपाती त्रेखरीरूपः अर्थ 
प्रयुज्यते अर्थवोधेच्छुया स्फोटप्रकाशनाय SAMA । यह्वा पकः करणब्या- 
पारादुपजातक्रमः वैखरीरूपः श्रोतृजुद्धिस्थस्य अक्रमस्य़ प्रत्यायकस्य निमित्तम्‌ 
तदुपायस्वात्तस्य, अपरः श्रोतृबुद्धिस्थः अक्रमः स्फोटः अर्थ अर्थबोधाय प्रयुज्यते, 
उपस्थाप्यते तत्रैव म्रत्याय्यप्रत्यायकशक्तेरवस्थानादिस्यर्थः ॥ 

जो उपादान ( वाचक ) शब्द वेय्याकररणोके द्वारा व्यङ्गय और व्यञ्जकके रूपमे माना 
गया है । जिसमें एक स्फोट रूपी शब्द जो वैखरीका निमित्त ( कारण) है और दूसरा 
Saat रूपी शब्द जो अर्थवोधकी इच्छसे उच्चारित दोता है | 


अथवा जो उपादान ( वाचक) शब्द वेम्याकरणोंके द्वारा व्यज्ञय और व्यक्षकके STA : 


माना गया है । जिसमें एक ( वैखरी रूप) स्फोटका निमित्त 2 और दूसरा age जो 
ओताओंकी वुद्धिमें स्थित अक्रम स्फोट दै और अर्थवोधके लिए उपस्थित होता है । 
यदाहुः सद्गुदकाराः-- 
> `~ e 
अविभक्तो विभक्तेभ्यो जायतेऽथस्य वाचकः | 
शब्दुस्तत्नार्थ्पात्मा. सस्मेद्मुपगच्छुति ॥ 
अविभक्तोऽक्रमः श्रोतृवु डिस्थः विभक्तेभ्यः क्रमवद्धयो वर्णेभ्यः वखरीरूपभ्य. 
अभिव्यक्त: अर्थस्य वाचको जायते तन्न बुद्धौ अथरूपात्मा शब्द: सम्मैद तादात्म्य- 
झुपगच्छुति वौद्धृशब्दार्थयोस्तादात्म्यमिति चोद्धेनेव शब्देनार्थप्रतीतिरिति भावः | 
एतदेव तपरसूत्रे भाप्ये SH = 
ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खल रच्यते | 
अल्पो महाश्च केपाञ्चिदुभय तस्स्वभावतः ॥ 
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६२ वाक्यपदीयम्‌ 


अन्न कैयटः “वनिः स्फोटश्च व्यङ्गयो MARA स्त इति रोपः, शब्दानां 
व्यङ्ग्यानां सम्बन्धी व्यञ्जको यो ध्वनिः स एव महानर्पश्च लच्यते व्यङ्गधस्त्व- 
भिन्नकाल एव, उभयं-च्यङ्गयो व्यञ्जकश्च प्रमाणेन स्वभावतः-स्वरूपेण सिद्धौ 
केषांचित्‌ व्यक्तानामुभयं gad अव्यक्तानां तु ध्वनिरेव’ इति । एतदेव “एवं तहिं 
स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दुगुण' इति भाप्येणाप्युक्तम्‌ 'शब्दगुण:--उपकारको व्यञ्ज- 
कत्वेनेस्यर्थः इति Raz: | ध्वनिः-वर्णा वेकृतध्वनिश्च, चैक्रतध्वनेरप्युपलब्धिपौ नः 
पुन्यकारणत्वात्‌ व्यञ्जकत्वम्‌ “व्यञ्षकतव्वेनेति-स्फोटो पलब्धिप्रतिवन्धकस्तिमितवाय्व- 
पसारणह्वारा स्वधर्मरूपिततडुपलग्धिहेतुववेनेत्यर्थः' इत्युद्योतः | ध्वनिपदेन वेखरी, 
स्फोटपदेनाभिव्यक्तक्रस्वादिक आन्तरः शब्दः | ध्वनिस्तु इत्यस्य वेक्कतध्वनिस्तु इत्यर्थः॥ 

ये दोनों अर्थ परस्पर भिन्न नहीं हैं। प्रथम अर्थमें अक्रम स्फोट निमित्त और सक्रम 
वैखरी प्रतिपादक माना गया है । इनका अभिप्राय प्रयोक्ता से है । क्योंकि वक्ताकी afer 
स्थित अक्रम स्फोट है । वह जब बोलता है तो अक्रम स्फोटसे वेखरी रूपी सक्रम स्फोट 
उत्पन्न करता है । 

दूसरा मत वेखरोको निमित्त और अक्रम ( स्फोट ) को प्रतिपादक मानता है। इनका 
अभिप्राय श्रोतासे है । क्योंकि ओता पहले वेखरी वाणीसे शब्द सुनता है फिर बुद्धिमें अक्रम 
स्फोरसे वही अर्थरूपमें समझता है। तात्पर्यं यही है कि जिससे प्रथम ज्ञान उत्पन्न होता है 
बह निमित्त है और जिससे बादमें ज्ञान होता है वह प्रतिपादक है । वक्ता पहुळे मनमें 
सोचकर बोलता है इसलिए प्रथम अर्थ उसके पक्षमें है। श्रोता सुनकर समझता है अतः दूसरा 
अर्थ उसके पक्षमें है ॥ ४४॥ 

४यङ्गयव्यज्ञकशब्दयोभेंदमाह— 

इस प्रकार स्फोट saga और वैखरी व्यजक सिद्ध ददती है । व्यज्ञय और व्यञ्जक शब्दोंके 

भेदके वारेमें विद्वार्नोके दो मत हैं । 
आत्मभेद्स्तयोः केचिदस्तीत्याहुः पुराणगाः | 
बुद्धिमेदादभिन्नस्य भेदमेके प्रचक्षते ॥ ४५॥ 


केचित्‌ कार्यकारणयोभेंद्वादिनः' पुराणगाः पूर्व स्मर्तारः तयोः निमि- 
त्तप्रतिपादकयोः स्फोटवैखर्योः आत्ममेद्‌ः स्वभावान्यस्वं भेद इति यावत्‌ अस्ती- 
त्याहुः । एके कार्यकारणयोरभेद्वादिनः^ अभिन्नस्य एकस्येव शब्दस्य बुद्धिभे- 
दात्‌ स्फोटः मनोग्राह्मः वैखरी श्रोतरग्राह्मा इत्येवंरूपात्‌ Ye नानात्वं प्रचक्षते न 
स्वत इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 
उनमें एक कार्यकारणमें भेद माननेवाले प्राचीन लोग Fi जो स्फोट और वेखरीमें 
स्वभावभेद होनेसे भेद मानते हैं। और दूसरे कायं और कारणमें अभेद माननेवाले है । वे 
एकही स्फोटके बुद्धिभेद होनेके कारण भेद मानते हैं । 
१. कपालेन जलाहरणादिरूपकार्यस्यासंभवः घटेन तस्य संभवश्च तयोभेंदे बीजम्‌ | 
२. मृद्धट इति समानाधिकरण्येन प्रतीत्तिस्तयोरभेदै बीजम्‌ | 
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जो भेद वादी हैं वे घटके कारण कपाळमें पानी भरनेकी शक्ति न रहने परभी कार्य घरमै 
उस शक्तिको देखकर कायकारणमें परस्पर भेद मानते हें | और इसे स्वाभाविक भेद कहते हैं । 
और जो अभेद्‌ वाढी हैं वे “मिट्टी का घडा? इस aad मिट्टी और घड़े में भेद नहीं 


मानते | इनके मतसे एकही शाब्द बुद्धि भेदसे भिन्न मित्र माना गया है। जेसे मनोग्राद्य स्फोट 
और Maa वेखरी ॥ ४५ ॥ 


“तत्रैको निमित्त शव्दानाम' इति यः स्फोटवेखर्योः कार्यकारणभाव उक्तस्त- 
सुपपादयति— 
स्फोट और वैखरौके अभेद पक्षमें मौ कार्यकारण भाव बना रहता है । 
अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तरकारणम्‌। 
तद्दच्छन्दोऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं प्रथक्‌ ॥ ४६ ॥ 
अरणिस्थं निघपंणात्माक्‌ काष्ठान्तः स्थितं अविवृत्त ज्योतिः यथा विवतं- 
काले प्रकादान्तरकारणं प्रकाशान्तरस्य BGG वह्नेः कारणसुपादानं भवति 
तद्वत्‌ तथा बुद्धिस्थः बुद्धिरन्तःकरणं तत्र भिन्नशव्दवीजरूपेणावस्थितः तदुवच्छिः 
सहृद्याकाश देशस्थ इस्यर्थः, हृदयदेशे बुद्धिविषयीक्कत इति यावत्‌। 'तेनाकाशदेदाः 
शब्द्‌? इति भाष्येण न विरोधः। शब्दः अविवृत्तः अक्रमः स्फोटोऽपि अर्थबोध- 
नेच्छुया स्थानकरणाच्यनुग्रहीतः विवतंकारे पौवापर्यवाचुपलम्यमानः पृथक्‌ भिन्नानां 
भ्रयन्त इति श्रतयस्तासां श्रतीनां भिन्नभिन्नघटपटादिशिव्दानां कारणं भवति इत्यथः॥ 
* जैसे अरणि (काष्ठ) में 'रहनेवाली ज्योति ( af) जब मथनके बाद प्रकट होती है । 
तब दाहक अभिका कारण हो जाती है । वैसे बुद्धि ( अन्तःकरण ) में स्थित शब्द ( अक्रम 


स्फोट ) भो अर्थवोधकी Tala क्रमसे प्रकट होकर भिन्न भिन्न श्रुतियों ( शब्दों ) का कारण 
माना जाता है। 


अर्य भावः यथा वीजावस्थमविवृत्त ज्योतिरुत्तरेण प्रकाञात्मनाऽभिज्चलित 
स्त्ररूपपररूपप्रतिपत्तिकारणं भवति एवं वक्तृबुद्धिस्थः स्फोटः वक्तृप्रयतता भिन्यङ्ग्य- 
ऽवनिरूपरूपितः परश्रवणगोषचरो भवति स च परेण श्रुतः तदूबुद्धिस्थं स्फोटमभि- 
व्यनक्ति ततोऽर्थवोध इति व्यञ्षकध्वनिमेदानुपातेन पौर्वापर्यवानुपलम्यमानः स्फोटः 
स्वरूपपररूपयोः प्रकाशको भवति इति प्रकाश्यप्रकाशभावमूलक एव वेखरी- 
स्फोटयोः कार्यकारणभाव इति ॥ ४६ ॥ 

अरणीमें आग बीजरूपे है । वद मन्थनके वाद प्रकट होकर प्रकाशक आग बन जाती 
है और प्रकाश करती दै । इसी तरह बक्ताकी बुद्धिमें वक्ताके yaaa ध्वनि वनता हे और 
श्रोताके कानों तक पहुँचकर उसकी ate स्थित स्फोटको अभिव्यक्त करता है तब अर्थज्ञान 
होता है । इस लिए स्फोट ही अपना और वेखरीका प्रकाशक है ॥ all 

स्फोटस्य वुद्धिस्थत्व ध्वनिव्यङ्गधत्वं चोपपादयन्‌ तस्येकत्वेऽपि घरध्वन्यभिव्य- 
क्तिकाले न पटबोधकत्वमित्याह- 

यह एक, बुद्धिस्थ और ध्वनिव्यज्ञय स्फोट एक ध्वनिसे दूसरी ध्वनिका बोधक नहीं : 
होता । ea 
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Rather पुरा gem कचिदर्थ निवेशितः । 
कारणेभ्यो Raa ध्वनिना सोड्युग्रह्मते ॥ ४७ ॥ 


पुरा उच्चारणात्‌ प्राक बुञ्या अन्तःकरणवृत्त्या योऽयं शब्दः सोऽर्थो योऽर्थः 
स शब्दः इत्येवंरूपाध्यासात्मकसङ्केतडद्धिरपया वितर्कितः विशिष्टेद accents 
रूपेण विषयीकृतः क्चिद्थ यस्मिश्रथे यादराध्वन्यभिव्यष्तस्य स्फोटरूपस्य शब्द- 
स्याध्यासस्तस्मिन्‌ निवेशितः तत्तादाठ्यापन्न; यः शब्दः खः तद्ोधनेच्छुया कार- 
णेभ्यः स्थानम्रयलेभ्यः gala सूच्से ध्वनौ कारणब्यापारेण अचीयसाने स्थूलेन 
नादात्मना प्रा्विवतेन ध्वनिना aa अविक्रियाधमंकोडपि विक्रियाधर्साणं 
ध्वनिसलु ध्वनिधर्सण कत्वगत्वादिना भासते इत्यर्थः | तथा च घरध्वन्यभिव्यक्तस्फो- 
रस्य पटध्वन्यभिच्यत््रर्फोटाद्गेदेन न घटध्वन्यसिष्यच््वस्य तस्य पटबोधकतेति भावः ॥ 
उश्चारणके पहले ही बुद्धि ( अन्तःकरणकी वृत्ति ) से शब्द और aay अभेदाध्यास कर 
किसी एक भ्थमें बिचारा गया और उसी अर्थसे तादात्म्य प्राप्त शब्द ( स्फोट ) फिर वोध कराने 
की इच्छा से स्थान भौर प्रयत्नोंके द्वारा भासित होकर स्वयं अविकारी भी कत्व; गत्वरूप 
विङ्ृतधर्मामें भासता है और घटध्वनिसे अभित्यक्तस्फोट परध्वनिसे अभिव्यक्तस्फोटसे भिन्न 
है अतः घरध्वनि पटका बोध नहीं कराता ॥ ४७॥ 
एतदुक्तं भचति-वौःद्वस्य शब्दस्य नरोद्धेनारथेनाध्यासरूपास्सङ्केतात्‌ बौद्धशब्दा- 
श्रयोस्तादात्म्यसुपगर्यते इति बौद्ध शब्दे अर्थवोधजनिका वाच्यवाचकभावरूपा 
शक्तिरस्तीत्यवगम्यते lage निरुक्तभाष्ये ्यासिमस्वात्त शाब्दस्य’ इति प्रतीके 
[ निर्क्तनिघण्ड १।१।२ P अभिधानाभिधेयरूपा बुद्धिहृंद्याकाशअतिष्ठिता परबोध- 
नेच्छुया घुरुपेणो दीर्यमाणा कण्ठादिपु वर्णभावमापच्माना बाह्याकाशदेशस्थं aed 
स्वस्वरूपं कृत्वा Magia स्थितां श्रोतुङुद्धिमबुभविश्य सर्वार्थसर्वाभिधानरूपा 
तदूडुद्धिं व्याझोति पुरुषग्रयल्लजा वकत्रोद्वाताः परं विनश्यन्ति न wee: स च agg- 
रफ्तोऽ्थप्रत्ययं जनयति इति तत्रत्यपद्त्वादिक वकन्रोद्वातेष्वारोपयन्ति तद्वतनाशादि 
च तस्मिन्‌ पुरुपडुद्यवस्थस्थेव चार्थस्य ग्रत्ययमादधाति शब्दः तेनैव तस्य सग्बन्धात्‌? 
इति | एव च अभ्यासः तादात्म्यग्राहकः तादात्म्यं च शक्तिमाहकसिति। प्रयोक्ता अर्श 
बोधनेच्छायां सत्यां याहशध्वन्यभिन्यक्तस्य स्फोटरूपस्य शाब्दस्य यस्मिन्न तादा- 
त्म्यं ग्रहीतवान्‌ तदभिव्यञ्जनाय aera करोतीति तेन च ध्वनिना स्वरूप- 
पितः स शब्दः अभिव्यज्यते ततः शक्तिविषयकसंस्कारे उद्बुद्धे शाब्दबोधो अवति। 
यथा घटादौ ख॒दाद्यात्मकत्वगरहे Bale घटाद्यभिब्यक्तिशक्ति्ुह्यते तथा शब्दे वोधा- 
व्मकघटादितादास्भ्यग्रहे बोधात्मकघटाचभिन्यक्तिशक्तिगृद्यते। एवं च बौद्ध शब्दज्ञानाय 
ध्वनेजेननात्‌ बौद्धशव्दस्य ध्वनि निमित्तत्वं ध्वनेश्च तत्मकाशकत्वसुपपत्ञस्‌ । 
तात्पये यह हैं कि बौद्ध शब्दका ate अर्थसे अध्यासरूपी संकेतके द्वारा बौद्धशष्द और 


ate अर्थमें तादात्म्य मानते है | इस प्रकार अध्यास तादात्म्य ग्राहक और तादात्म्य शक्ति 
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ग्राहक है। फिर प्रयोक्ता अर्थ समझानेके किए स्फोटरूप शब्दका जिस अर्थ में तादात्म्य 
गृहात करता हूं उस प्रकारकी 'खनि उसकी प्रतीतिके लिए करता दै । उसी ध्वनिप्ते स्वरूपा- 
बस्थित शब्द अभिव्यक्त होता है और शक्तिविषयक संरकारके aqaa दो जाने पर शाब्द 
वोध होता है । जैसे घटको AAR रूप जाननेके वाद facia घटके अभिव्यक्ति की शक्ति 
मानते हैं । वैसे eH बोधात्मक घटसे तादात्म्य ग्रहण होने पर वोधात्मक घराभिव्यक्ति 
शक्ति स्वीकारते हैं । इस प्रकार जव बौद्र-शग्दके ज्ञानके लिए ध्वनि उत्पन्न वुई तब बौद्ध 
शब्दका ध्वनि निमित्त हे और बौद्ध-शब्द ध्वनिका प्रकाशक है । 

नन्तध्ग्रासस्य सङ्केतरूपत्वे किम्मानमिति चेदुच्यते--ओमित्येकात्तरं ब्रह्म’ 
इत्यादि mAg, 'वृद्धिरादेच' इत्यादौ व्याकरणे, 'कम्डुग्रीवादिमान्‌ घटः? इत्यादी 
लोके, “अमरा निर्जरा देवा? इत्यादौ कोशे च यो5य़ शब्दः MA: alsa: स दाब्द्‌ 
इत्येवमितरेतराध्यासरूपस्य सङ्केतस्य दर्शनमेवेति गृहाण | न च ओमित्येकाक्षरमि 
त्यादौ तत्तच्छुदद्वाच्ये रक्षणेति न तेन शब्दार्थोध्याससिद्धिरिति वाच्यम्‌-लच्ष- 
णायां मानाभावात्‌ । अत एव इईदशानाद्भेदारोपेणेवागमिनो मन्त्रार्थयोरमेदेनो- 
पांसनामामनन्ति। मीमांसकाश्च मन्त्रमयीं देवतामाचच्षते। ईद्दश एव सङ्केतो सुख्यः। 
afaa भेद परिकदप्य ञ्चस्याथस्याय वाचक इत्यपि कदाचित्‌ सङ्केतः यथा पाणिने 
कर्मणि द्वितीया? ‘say प्रगुह्यमिस्यादिः ॥ 

तदिदं बौद्ध स्फोटाख्यं निस्यमक्रमं निरं शं झब्दतच्वम्‌ अन्त्यवणप्रत्ययरूपव्यापा- 
रेणाभिव्यक्तं पर प्रति प्रतिपिपादयिषया वक्तुभिरुच्यमानेः श्रोतृभिः श्रूयमाणेर्वणरुपरा- 
गाद्नादिवार्यचहारवासनावशीकृतया DAM परमार्थवद्न्योन्याभेदेन सङ्केतेन 
प्रतीयते न तु तदतिरिक्तरूपेण । यद्यपि छाच्षाद्यपाधेरपगमे स्फटिकः स्वच्छुधवलोऽ- 
नुभूयते उपाधि विनापि प्रकाञ्ञात्‌ अस्य तूपाधिब्यतिरेकेण प्रतीत्यभावान्न केवलस्य 
प्रत्ययः यथा राहोश्चन्द्रव्य्रतिरेकेणेति ॥ ४७ ॥ 

नन्वेव स्फोटो नाना स्यादिव्याशङ्कय औपाधिक भेदसुपपादयन्‌ बुद्धिस्थस्य 

शब्दुस्थ स्वरूपमाह 

नादस्य क्रेमजन्मत्वात्‌ न पूर्वो AI Asi 


अक्रमः क्रमरूपेण भेदवानिव जायते ॥ ४८॥ 

यद्यपि सः बुद्धिस्थः नादव्यङ्गयः स्फोटाख्यः शब्दः न पूवो नापरश्च चो हेतौ 
यतः पूर्वापरीभावरहितः अतः अक्रमः तथापि नादस्य स्फोटाभिव्यक्षकध्वनेः वेखयां 
क्रमेण जन्म थस्य तत्त्वात क्रमजन्मत्वात्‌ धत्रनिकारणीमूतः क्रमवद्धिः स्थानकरणा- 
भिघातैः जायमानस्य ध्वनेरपि क्रमवस्वेन तद्गतेन क्रमरूपेण भेदवानिव सक्रमो 
भिन्न इव जायते भवति भासते इति यावत्‌ | न तु स्वतस्तस्य वास्तवः क्रमो भेद- 
श्रास्ति निस्यस्तैकस्वाभ्यां विरोधात ततश्च घटध्वन्यभिव्यक्तात्स्फोरात्‌ घटरूपाथस्य 
योधः न तु पटरूपार्थस्य घटध्वन्यभिव्यक्तस्फोटे घटरूपार्थस्प्रेव तादात्म्येन तत्रेव 
तच्छुक्तेः स्वीकारादिति भावः ॥ ४८ ॥ 


& वा० 
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( अपि बुद्धिस्थ नाद व्यंग्य स्फोट रूपी शब्द ) न पूर्व हे और न तो अपर है किन्तु 


पूर्वापरीभावरहित है (अतः) अक्रम है। तथापि स्फोटको व्यक्त करनेवाले नादकी उत्पत्ति 
फमसे होती है इसीलिए स्फोट भी सक्रमकी तरह मासित होता है ॥ ४८ ॥ 


अन्यधमंस्थान्यत्र भानं दृष्टान्तेनोपपादयति— 
यद्यपि दूसरेका धर्म दूसरी agi नहीं प्रतीत होना चाहिए यह कहा जा सकता È | 


तथापि ठीक नहीं । क्योंकि एक दूसरेके मी धर्म दूसरेमें प्रतीत होते हैं । 


प्रतिबिम्बं यथान्यत्र स्थितं तोय क्रियावशात्‌ | 
AA ~ ७ x ` 
तत््रबृत्तिमिवान्वेति स धमः स्फोटनादयोः ॥ ४९ ॥ 
यथा अन्यत्र तोये स्थितं भासमानं प्रतिबिम्ब चन्द्रप्रतिबिस्बै चस्तुतोऽ- 


क्रियमपि तोयक्रियाचशात्‌ तत्मवृत्ति जरक्रियां चाञ्जल्यमन्वेति aquest 


स 


स्फोटनादयोः धर्मः साइश्यम्‌ नादवर्तिन क्रम कच्वहस्वव्वदीर्घत्वादिकञ्च 


अतश्राभूतोऽपि रफोटो5नुगच्छुतीत्यर्थ: ॥ 


जैसे जलमें झलकता हुआ चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब स्वयं नहीं दिलता किन्तु जलके हिलनेसे 


हिलता हुआ प्रतीत होता दै । वेसे नादके धर्म ( सादृश्य औरु नादमें रइनेवाले क्रम जैसे 


हस्वत्व, दीधेत्व, कत्व, गत्व आदि ) स्फोरके धर्म न होने पर भो स्फोटके धमकी तरह प्रतीत 
होने लगते हैं । 


अयं भावः जल्गतं हि चन्द्रविम्वं soga वर्धते, जल्हासे हसति, जरूचलने 


चलति, जल्मेदे भिद्यते इत्येवंधर्मानुयायि भवति न तु परमार्थतः चन्द्रस्य TINA! 
एवं परमार्थतोऽक्रमपि एकरूपमपि शब्दस्वं ध्वन्युपाध्यन्तर्भावात्‌ भजत इचोपा- ` 
धिधर्मान्क्रमकत्वादी | 


अन्न iv 
न्न दरानद्वयम्‌ चन्द्र चिस्वसन्निधाने तच्छायोपरक्तास्तोयावय्रवाश्वन्द्र प्रति विस्च- 


मित्येकम्‌ । अन्न पन्चे तोयक्रिययेव तोयावयवाश्चन्दरम्रंतिविस्वरूपाः क्रियावन्तो$व- 
भासन्ते न चस्तुतस्तो यावयवेपु क्रियास्ति तथा सति अवयवविभागपूर्वको 5वयविमाशः 
स्यात्‌ | तोयभिन्नं चन्द्रश्नतिविम्बमित्यपरम्‌ | तत्र च मतद्वयम्‌ स्तदेशस्थमेवं च- 


नरेप्रति विस्वं जलादिस्वर 
fada प्रतिविम्ब मित्येक 


छुद्ब्यो पाधिसन्निधानरूपात्‌ दोपात्‌ उपाध्यन्तर्गतत्वेन भासते 
स्‌, तीयेर विम्बसन्निधावनिरवचनीय मिथ्याभूतं चन्द्र- 


प्रतिबिम्ब शुक्तिरजतमिवोत्पद्यते इति परम्‌ , मतद्वयेऽपि तोयादुन्यदेव प्रति विस्त्र- 
मिति सुतरां भ्रतिबिस्वमक्रियमिति वोध्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 


प्रतिविम्ब के वारेमें दाश॑निकों के दो मत हैं एक भत यह है कि पानी में चन्द्रमाकी दाया से 


सम्बद्ध जलके अवयव ही प्रतिबिम्ब हे । इनके HAH जलकी क्रियासे ask अवयवरूपी 


चन्द्रप्रतिबिम्ब क्रियावान्‌ मालूम पड़ते हैं ae 


तुतः asagat क्रिया नहीं दै । अन्यथा 


जलावयवर्मि क्रिया, क्रियासे विभाग और जलका नाश हो जाता है। 
SNE RE 


१. इदं पञ्चपादिकाविवरणकृतां मतम्‌ । 
२. इदं चाद्वैतवि धकृता मतम्‌ | मतद्वयं शाखसिद्धान्तलेशे निरूपितम्‌ | 
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A १00८. NR pave 
दूसरा मत ag है कि AA भिन्न किन्तु अनिवंचनोय और मिथ्या शुक्तिर्मे रजतकी 
भाँति जलमें प्रतिविम्ब उत्पन्न होता है। 
इन दोनों मतोंसे यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि aea प्रतिविम्त भिन्न है और क्रिया 
रदित हैं । अतः अन्यके धमंभी अन्यमें प्रतीत होते हैं यह सिद्ध होता ह ॥ ४९ ॥ 
स्फोटरूपस्य दाब्दस्य अर्थप्रकाशचमित्र स्वप्रकाशस्वमाह-- . 
यह स्फोररूपी शब्द, 


आत्मरूपं यथा ज्ञान ज्ञेयरूपं च edad | 
अर्थरूपं तथा शब्दे स्वरूपं च प्रकाशते ॥ ५० ॥ 


नित्रिपयकस्य ज्ञानस्याभावात ज्ञान जेयपरतन्त्रमिति यथा ज्ञाने जाते A- i 5 
रूप घटादिक तद्दिशेषणतया आत्मरूपं ज्ञानरूपं च ज्ञातो घट! इतिप्रतीतो दृश्यते 4 
“प्रतीयते तथा अर्थवोधनेच्छुया शब्दप्रयोगात्‌ Weg: अर्थपरतन्त्रमिति दाब्दे श्रूय- b 
माणे अर्थरूपं घटादि तदह्विशेषणतया स्वरूपं शब्दरूप च घरशब्दवोध्यो घटः? 'युधि- 7 
ष्टिरशब्दवाच्यः कश्चिदासीत्‌? इति प्रतीतो प्रकाशते शब्दानालिह्वितप्रत्ययस्यानभ्यु- | 
पगमादिति भावः । लोके शब्दे भुज्यादिक्रियावाधादर्थविशेषणतय्रा ब्याकरणे तु X 
अर्थात्परत्वस्य प्रत्यये वाधा दर्थेत्रिशेप्यतया शब्दस्प्र भानमिति मन्तव्यम्‌ ॥ ५० ॥ | 
जैसे ‘grat घटः? इस प्रतीतिमें ( ज्ञान में ) ज्ेयरूप (घट ) और उसका Panera A 
रूप ( ज्ञानरूप ) प्रतीत होता है । वैसे 'घटशब्द बोध्यो घटः? इस ज्ञानमें भी अर्थरूप (घटरूप) 
और उसका विशेषण स्वरूप ( शब्दरूप ) भो प्रकाशित होता है | ft 
क्योंकि जसे कोई भी ज्ञान निर्विषयक नहीं होता किन्तु शेयके अधीन हो रहता दै वेते १ 
शब्द भी अर्थ समझानेके लिए ही प्रयुक्त होता है और अर्थके अधीन रहता है। लोक भर ! 
qal कुछ विशेषता रहती दे । जैसे लोकमें “भुनक्ति! इस पदमें भोजन क्रिया शब्दकी नहीं fr 
हो सकती अतः भर्थमे उसका विशेषण तथा अन्वय होता हे। और व्याकरणमें अर्थे (घट) से | 
परे प्रत्यय हो नहीं सकता अतः घट शब्दके आगे हो प्रत्यय होनेकी व्यवस्था भी हे ॥ ५०॥ शै 


( 

यदुक्तमेको निमित्तमपरः प्रतिपादक इति तढुदाहरणेन स्पष्टयति-- 9 

. बहु हौ निमित्त और प्रतिपादक भी हे । ( ४४ वीं कारिकामें यह वताया गया ह।) ६ 
किन्तु यहाँ दो पक्ष हैं । एक तो यह है कि अक्रम निमित्त और सङ्गम प्रतिपादक है। दूसरा < 


३ 
मत यह है कि ama निमित्त और अक्रम प्रत्तिपादक gt जिसमें प्रथम पक्ष ada ` ¦! 

As sy: YF ८०५९-९० "टु, wolf oe Ey d tg | 
मत दे कि teres 


~ 


aey ९४८८-८८-०५ SANGA p > “>> 
आण्डभावमिवापन्नो यः क्रतुः शब्दसक्षक! | i 
» वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा _> दृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो भजते क्रमम्‌ ॥ ५१ ॥ as भजते क्रमस्‌ ॥ ५१ ॥ ८००६. 
भाः 


e क ठो a é ur 
१. यदाहुः चित्स चारयोः 'अनुभूतिरथंप्रकाशनसमये यदि न प्रकाशेत तथा सत्यनन्तर- 


क्षणे जिज्ञासोस्तत्र संदेहो विपयेयो वा विपरीतप्रमा बौदीयात्‌, न च कञ्चित्‌ 'असुमाद्राक्षीनो वा 
भवान्‌? इति पष्टोडनन्तरक्षणे संदिग्चे विपंय॑स्यति संविदभाव वा प्रमिणोति किन्तु निश्चिनोत्येव 
“इदमहमद्राक्षम? इति तेन प्रकाशमानेवानुभूतिरथव्यवहार जनयतीति युक्तम्‌? शति । 


-R ma an A cz "oat Oe! Jew f+ PTR 
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यः शान्द्संज्ञकः लोके शब्द इति प्रसिद्धः वाह्यः शरो न्रानुपाती वर्णरूपावयवत्रान्‌ 
सक्रमः शब्दः hg: ज्ञानमिवार्थमनतिक्रामन्‌ क्रतुसदृरः 'यत्क्रतुः पुरुपः? इत्यादी 
ज्ञाने क्रतुशब्दप्रयोगात्‌ अण्डे भव; आण्डो रसस्तस्य भावः आण्डभावः रसरूपता तम्‌ 
आण्डभावम्‌ आपन्न इत्र वर्तते तस्य क्रियारूपा आविभावतिरोर्भावरूपा वृत्तिः 
WMTW अवयवेषु क्रमं भजते इत्यथः ॥ 

जो लोगोंके कानतक क्रमसे सुनाई पड़ता है वह शब्द नामका क्रतु (ज्ञान) मयूर पक्षा के 
अण्डेम स्थित कलल ( रस ) की तरह है । उसकी क्रियारूप ( प्रकट और तिरो ददित होनेवाली ) 
बृत्ति अवयर्वोमें क्रमसे प्रकर होती हें । 

एत दुक्त भवति-यथा मयूरादयः जङ्गमत्यङ्घचन्द्रकादी नामुपसंहारेण ळीयसानाः 
सूच्मरूपेण तदुत्पादनशकत्या सह रसभावमापञ्जा अण्डे समवतिष्ठन्ते पुनश्च अण्डा- 

~त्तथैवाविर्भतरन्ति। एवं वैखरीरूपः चर्णरूपावयववान्‌ सक्रमः शाब्दः अवयवानुपसंहरन्‌ 

अक्रमान्तरशब्दरूपतामापद्यमानः अन्तः करणे समवतिष्टते पुनः अर्थवोधनेच्छायां 
सत्यां तत आविभंवन्‌ सावयवः ama: आविर्भवति इति ॥ 


इद्मञ्र वोध्यम्‌-'द्वाबुपादान शब्देषु’ इति कारिकायामेकस्य निमित्तव्वमपरस्य 
प्रतिपादकत्वसुक्तम्‌। तत्र च मतद्वयम्‌-अक्रसो निसित्तस्‌ ama: प्रतिपादकः gA- 
कम्‌ , सक्रसो निमित्तमक्रमः प्रतिपादकः इस्यपरम्‌ , तत्रादिसं प्रयोवत्रभिप्रायेण-त्रयो- 
क्छ हि स्त्रान्तःस्थं दाब्दं बहिः प्रकाशयन्‌ सक्रमं करोतीति दुद्धिस्थोऽक्रमः ्राग्भा- 
विस्वात्‌ सक्रमस्य निमित्तम्‌। द्वितीयं तु श्रोत्रभिप्रायेण थोत्रा हि श्रुतेन सक्रमेण आ- 
न्तरमक्रमं पश्चाद्बुध्यते इति पूर्वभादितया सक्रमो निमित्तमक्रमस्य इति ॥ ५१ ॥ 

, तात्पर्यं यह है कि जैसे मयूरके प्रत्येक अवयर्वोके गुण सूक्ष्मरूपसे wa रूपमें अण्डेमें 
रहते हैं और फिर बच्चा वनने पर अपना रूप प्रकट कर देते हैं । वैसे ही वेखरी रूपी सक्रम 
शब्द अपने अवयवों को समेटकर अन्तःकरणमें अक्रमरूपसे स्थिर हो जाता है और जब अर्थको 
समझानेकी इच्छा होती है तब पुनः TAA सावयव शब्द प्रकट होता है ॥ ५१ ॥ 


RC en eet 


यथेकबुद्धिविषया' मूतिराक्रियते पटे। ˆ ˆ` ˆ ०८७-४ 
मृत्येन्तरस्य त्रितयमेवं शब्देऽपि इश्यते ॥ ५२॥ 
यथा पूर्व सावयवा पुरुपमूतिरवयवक्रमेण विज्ञाता पश्चात्‌ एकवुद्धिविषया एक- 
बुद्वित्रिपयी कृता मूर्त्येन्तरस्य JTA ala: पटे आक्रियते क्रमेण आकारवती 
क्रियते एवं त्रितय पूर्व amaA ततोऽक्रमस्वं पुनः सक्रमत्वं शब्देऽपि दश्यते ॥ 
यथा पूर्व सक्रमा तत एकबुद्धिविपयीभूता अक्रमा ततश्चित्रे सक्रमा पुरुपमूतिः 


प्र।यिकत्वे तु यथाश्रृतं साधु | 
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| वेषे ag तीन क्रम शब्द के विषयमें भी देखा गया है। 


FITS टाले AE TP २) करन बझ Seer Ra 
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2 LE wel 9- ९२ /४८० . 
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ण र FY si ५ 
एव AG: शब्द सक़रमस्तताडनुसहारचुद्या विपयीक्षतः हृदयस्थः AN स्फोट 


अक्रमः ततो छुबोधविषया प्रयुक्त: सक्रमः नादरूपा वेखरी वाग भवति इति स्फोटना- 
दुयोभद इति भावः ॥ ५२ ॥ 


जसे चित्रकार किसा पुरुष की मूत्त वनानेक्रे पहले कमसे उस व्यक्तिके प्रत्येक अवयवोकी 
खता है और बुद्धिमें उसको एक व्यक्तिके रूपमे स्थिर कर लेता है किन्तु जब चित्र फलक पर E 
चित्रका निर्माण करने लगता हे तत्र फिर अत्रयर्वोके कमसे at मूत्तिका निमाण करता है । षु q 


7 
अर्थात्‌ शब्द भा पहले सक्रम सुनाई पडता है फिर अक्रम waa बुद्धिमें स्थिर होता है शा t P 
और बोलने की इच्छा होने पर सक्रम नादके रूपमें Fatt वाग प्रकट होती है । यहा स्फोट Y 
और नादमें भेद है ॥ ५२ ॥ 
इदानीं शब्दस्य अर्थविशेषणतामाह--- Ne 
= e i A. 
, हुम यह वता चुके हैं कि अर्थके प्रति शब्द विशेषण हैं-- Jo% 
यथा प्रयोक्तः प्राग्‌ बुद्धिः शब्देष्वेव प्रवर्तते । 
व्यवसापो ग्रहोतणामेवै तेष्वेत्र जायते ॥ ५३ ॥ 
यथा प्रयोक्षतु: उच्चारचितुः प्राक्‌ पूर्व शब्देप्वेव चुद्धिः sada एवं 
agani श्रोतृणां व्यवसायो वुद्धि; प्राक्‌ पूर्व तेष्वेच शब्देप्वेव जायते इति । 
यथा water अर्थदुयोधयिषया शब्दुविशेषविषयक प्रयत्नं कुर्वन्‌ स्दाजिव 
सनः प्रणिधत्ते तथा ` slash अर्थबुभुत्सया शब्दान्‌ श्रोतुं यत्र eda मन 
अ्रणिधद्ते इत्यर्थः | एवञ्च यथा घरत्वज्ञानपूर्विकायां व्यक्तिवुद्धो घरव्वं प्रकारः एवं 
वदान पूर्विकाथामर्थङ्ु्दौ शब्दः प्रकार इति अर्थप्रकारतया 'घटदाब्दादेः घरमानयेः 
स्यादौ भानमिति भावः ॥ ५३॥ 2७ 
जले किसी शब्दके उच्चारण करनेमें उचारणकर्ता की बुद्धि पहले शब्दों पर ही जाती है । > 
वैसे उन शब्डौंको सुननेवाले लोग भी es शब्द ही सुनते हैं । is 
इससे यइ बात सिद्ध होती है कि जेसे किसी शब्द का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति जब किसी >: 
अथका ALT कराना चाहता है तत्र शब्दका स्पशे करता हुआ सा मनको सचेत करता ca 4 
वैसे श्रोता भी अर्थ समझनेके लिए शर्ब्दोके सुननेका प्रयत्न करता हुआ मनको स्थिर $ 
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करता है । इसी तरह AA घटत्व ज्ञान पूरक घट व्यक्तिके ज्ञानमें घरत्व विशेषण है Fa 
शब्दान पूवक अर्थशानमें शब्द विशेषण हे । अतः 'घटमानय! इत्यादि वाक्योंमें घट शब्दको 
बोष अर्थ विशेषण के रूपमें ही होता है ॥ ५३ ॥ 


ननु शब्दस्य भाने$थस्येव तस्य क्रियाज्ञता कृतो नेव्यत जाह-- 
फिर भी भन्य विशेषण! का भाँति शुब्द किसी क्रियासे अन्वित नहीं होता । क्योंकि 


अर्थोपसँजनीभूतानमिधेयेपु फेपुचित्‌ | 
चरितार्थान्‌ पराथत्वान्न लोकः प्रतिपद्यते ॥ ५४ ॥ 
पराथंत्वात्‌ अयप्रतिपच्ययस्वात्‌ ayia अभिधेयेपु चरिताथ 
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अभिधेयं प्रतिपाद्य कृत्यक्कत्यान्‌ अत एव अर्थोपसजनीभूतान्‌ अर्थविशेषणतापन्नान्‌ 
शब्दान्‌ लोकः न प्रतिपद्यते क्रियाङ्गस्वेन न जानाति “एकत्र विरोषणतयाऽन्वित- 
स्य अपरत्र विरेषणतयाऽन्वयायोग? इति न्यायादिति भावः ॥ 

शब्दसे अर्थशानरूप परार्थ सिद्ध होता दै। और करिसी वस्तुका प्रतिपादन करके कृतकृत्य 
हो जाता है । इसलिए अर्थके विशेषण बने हुए शब्दोंको लोग क्रियाका भङ्ग नहीं मानते | 

इद्मत्रावधेयम्‌-विद्यमानस्वे सति इतरव्यावर्तकं विधेयान्त्रयि विशेषणम्‌ । 
यथा दृण्डिनमानय शुक्ल घटं पश्य इत्यन्न विधेयभूतानथनदुर्शनक्रिययोः दण्डि- 
घटयोरिव दण्डरूपयोरप्यन्वयः। यथा वा VAS घटमानय इत्यादौ घरद्वारा Bee 
प्यानयनान्वयः। अविद्यमानव्वेऽपी तरव्यावर्तक विधेयानन्वयि उपलन्षणस्‌। यथा काक- 
वददेवद्त्तस्य गृहम्‌ इत्यादौ गृहे इच काके न देवदृत्तसस्वन्धिस्त्रळपविधेयस्यान्वयः। एवं 
च उपल्क्षणविधया अथशेपतां ग्राप्त शब्दु लोकः न क्रियाङ्गतां नयतीति ॥ ५४ ॥ 

विशेषण दो प्रकारका होता हें । एक विशेषण दूसरा उपलक्षण ‘at विद्यमान रहकर 
इतरका व्यावतंक हो और विधेयसे अन्वित हो वह विशेषण है ।? Sa शुक्लं घटमानय? 
इस वाञ्यमें आनयनरूपी क्रियाके साथ घटके द्वारा शुक्ल गुणका भी अन्वय होता है। और 
“जो अविद्यमान रहकर इतरका व्यावतंक हो और विधेयके लाथ अन्वित न हो वह 
उपळचण होता हे । जेसे AARAA गृहम्‌? इस वाकय में जैसे देवदत्त का अन्वय 
गृहपद में बैसे काक में “अन्वय नहीं है । इसी प्रकार अर्थ का विश्लेषण शब्द भी उपलक्षण है 
और लोक उसे क्रिया में अन्वित नहीं मानता । नियम भी है कि 'एक स्थळ्में जो विशेषण 
बनकर अन्वित हो वह अन्यन्न विशेषण बनकर अन्वित नहीं होता 1? ॥ ५४ ॥ 

संज्ञासंशिभावस्य भेदाधिष्ठानत्वात्‌ स्वं रूप!मितिसूत्रवो धितः “अग्न्या दिदाव्द्‌ः 
अग्न्यादिशिब्द्स्य संज्ञा’ इत्येवंरूपः संज्ञासंज्ञिभावोऽचुपपन्न इति एकस्येव शाब्दस्य 
उपाधिक्कतसेदेन संज्ञासज्चिभावसुपपादयिप्यन्चुपाधी आह-- 

यद्यपि संज्ञा ओर dfs को भिन्न भिन्न होना चाहिये तथापि afa शब्द हो dar और 
dat दोनों है और उचित भी है । क्योंकि एकही शब्द उपाधि भेदसे संज्ञा और det बन 
सकता हे । 


a ७ =e ` A 
MA ग्राहकत्वं च È शक्तो तेजसो यथा । | 
Q ~ A 

तथैव सर्वेशब्दानामेते प्रथमिव स्थिते ॥ ५५ ॥ 
यथा तेजसः प्रदीपादेः Mea Wake ग्राहकत्वं घटादिविपयकज्ञपन- 
जनकस्वं च छे ग्रा्व्वग्राहकस्वरूपे शक्ती स्तः तथैच सर्वशब्दानां पते agan- 
हकस्वशक्ती शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ नित्यमात्मभूते अपि पृथक भिन्ने इव स्थिते 
प्रतिभासमाने स्त इत्यर्थः | शब्दः स्वं प्रकाशयन्नेवार्थ प्रकारायतीति यावत्‌ | यद्यपि 
घंटे ग्राह्मत्वमेव न ग्राहकत्वम, इन्द्रियेषु आहकत्वमेव न म्राह्मत्व स्वभावादिति ग्राह्म- 
सग्राहकरवशक्त्योविरोध इव भासते तथापि प्रदीपे तयोः समावेशरयापि दर्शनात्‌ उ- 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भयोरेकत्रावस्थानमविरुद्धमिति शब्दे ama ाहकत्वञ्च स्वभावादिति ता- 
त्पयम्‌ ॥ ५५ ॥ 

- जैसे दीपक अपने रूपको प्रकाशित करते हुए अन्य वस्तुओंका भी प्रकाशक होता है । 
क्योकि उसमें mga और agaa दो शक्तियां है। वैते शब्दों में भी राहल भौर 
Tene दो शक्तियां हैं जो अलग अलग मालम पढ़ती हैं । 

इस तरह शब्दर्मे दोपककी भांति शब्द और अर्थको प्रकाशित करने वाळी शक्ति 
स्वाभाउतः वर्तमान है॥ ५५ ॥ 
a3 स्वरूपसत एवं AAA वोधकत्वमस्तु न ज्ञातस्येव्यत आह- 


चह शब्द एक होनेके कारण. ( स्वरूपतः ) , प्रकाशक नहीं होता. किन्तु शान ही शब्द 
अथका प्रकाशक होता है । क्ष्यों कि-- 


विपयस्वमनापन्ने बदन प्रकाश्यते | 
bal ९ 
न सत्तयंव तेऽथानामग्रृहीताः प्रकाशकाः ॥ ५६॥ 


यतः ते शब्दाः अग्रहीताः श्रोत्रेन्द्रियाविषयाः सन्तः सत्तयैव सत्तामात्रेण ag- 
रादयः इव अर्थानां न प्रकाशकाः न बोधकाः अत विषयत्वम्‌ प्राह्मवम्‌ अना- 
qa: अप्राप्त: श्रोत्रेन्द्रियागृहीतेः Teg: अर्थो न प्रकाश्यते इति सम्बन्धः ॥ ५६ 

जो शब्द कार्नोतक नुनाई नहीं weed हे उनसे अर्थ ज्ञान नहीं हो सता । अतः जो | 
शब्द HA नहीं सुने गए.वे शब्द अर्थत्रोधक नहीं हो सकते 4k ॥ 

अगुहातस्यर WI AIRA बाधकमाह ` ) 


e = N orn Sata aje 
£ अताशनेज्ञातरूपखा त्किमाहेत्यभिधीयते ( 


नेन्द्रियाणां प्रकाश्येऽयें स्वरूपं ग्रह्मते तथा ॥ ५७॥ A 


अतः ग्रहीतस्येव शब्दस्य बोधकत्वात्‌ यदा शब्दस्वरूपमनिर्शातं भवति तद ˆ ˆ 
अनिश्ञीत रूपत्वात्‌ न निर्ज्ञातं निर्धारितं रूपं यस्य तत्त्वात, अर्थबोधजनकशब्दः ` 
स्वरूपप्रत्ययाभावात्‌ अधप्रत्ययाभावेनार्थवोधजनकरान्दस्वरूपनिर्धारणाय किमाह 
इत्यभिधी यते saad, यदि अनिज्ञातमपि झब्दस्वरूपमर्थमववोधयेत्तदा प्रयोक्‍त्रा 
उच्चारितं श्रोत्राऽश्चुतमपि बोधयेदिति 'किमाह! इति प्रश्नो व्यर्थ एव स्यादिति भावः। | 
ननु यथा अर्धाववोधकारणं शब्दो गृहीत एवार्थत्रोधकः एवं इन्द्रियाण्यपि ग्रृहीतान्येच 
कुतो नाथमनत्रोधयन्तीत्यत आह-इन्द्रियाणामिति | इन्द्रियाणां प्रकाश्येऽ्थं 
तथा शब्द इव स्वरूप न गृह्यते इति तानि सत्तयेवाथप्रकाशकानि न ज्ञातानि थप्रकाशकानि न ज्ञातानि _ | 
शब्दस्तु नेवं वस्तुस्वभावाद्रिति भावः ॥५७॥ 7 7 OO 

अत एव जो शब्द ठीक रूपसे नहीं सुने जाते उनके विषय लोग पूछते हैं कि ‘aay 
agr । यह नियम इन्द्रियों के वारेमें नही दै । क्यॉकि इन्द्रियां अपने स्वमाववश प्रकाइय 
अर्थके विषयमे अपनी सत्तामात्र से अर्थका शान कर देती है ॥ ५७॥ 
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gafa Raa इत्यनेन शकत्योरभैद उक्तस्तस्य सास्प्रत्ुपयोगमाह- ` 
अतः एकही शब्द संज्ञा और संज्ञी भौ वन सकता हे । क्योंकि 
भेदेनावगृहीता हो शब्दधमोवपोदूधता | 
x Geary हेतुत्वमविरोधेन गच्छतः ॥ ५८ ॥ 
द्वी दाब्दूधर्मों प्राह्मत्वग्राहकत्वशक्ती यद्यपि शब्दस्वरूपभूते शक्तिशक्तिमतों- 
Aaa तथापि adaga अपोद्वारुद्या कल्पनया आरोपितसेदी अतः भेदेनो 
चशुहीतो भिन्नतया ज्ञातौ भेदकार्येणु भेदाधिष्ठानेणु संज्ञासंज्चिभावेणु अडिरोधेन 
चव्दमेद्सापाद्य विरोधविधटनद्वारा हेतुत्व गच्छत इत्यथः ॥ 
अयं भावः-लोके देवदत्तशब्दस्य संज्ञात्वं पिण्डस्य च संज्ञित्वं दृश्मिह तु त्र 
| पमिति aan अभिशब्दस्थव संशत्वं gia च fret क्रं Aera इति ` 
दाङ्कापरिहाराय यथा राहोः शिर इत्यन्न पष्टथुपपादूनाय एकस्मिन्नपि वस्तुनि अने- 
कावस्थायुक्तदिरसो राहु शब्दाथत्व यस्किञ्चिदेकावस्थायुक्तशिरदाः शिरः शब्दार्थत्व 
वात्रित्य शाव्दार्थमे दाद्भेदमाश्चिव्यावयचावयविभावः पुव ग्राह्मत्वग्राहकत्वशक्तिरूपो- 
पाधिकृतमेकस्मिन्नेवाभिश्दे भेदमाश्रित्य ग्राश्चत्वशक्तिसतो 5प्रिशव्दस्थ संज्ञित्वं 
आहकत्वशक्तिमतो उप्रिशव्दस्य॒ संज्ञात्वसिति ओपाधिकभेदसादाय्र एकस्सिन्नपि 
अप्निशब्दे संज्ञासंजिभावो न विरुध्यत इति ॥ ५८ ॥ 
जब शब्दमें ग्राह्मत्त और ग्राहक रूप धर्मो की कल्पना करही ली गई और सेदके 
रूपमै ज्ञात इन शब्दोंते जहां Rra भिन्न कार्य करसा हे वहां भी एकही RETA ( राहोः शिरः) 
ay भाँति औपाधिक मेद मानने पर निना विरोधके अनेक धमभी कारण बन सकते हैं ॥५८॥ 
wada स्पष्टय़ति-- 
वृद्धयादयो यथा शब्दा। स्वरूपोपपिवन्धनाः | 
आदेच्मत्यायतः शब्द! सम्बन्ध यान्त TTA ॥५९॥ 
अभिशव्दस्तथवायपश्रिशब्द्निवन्धन। । 
अभिथ्रुत्यात सब्बन्धमाम्रेशब्दाभिर्धंयया || ६० ॥ 
बृद्धिरादेच! इत्यादौ यथा TRAIT शाब्दाः संज्ञाः स्वरूपमुपनिबध्यते 
ध्यते यैस्ते स्चरूपोपनिबन्धना . स्वरूपवोधकाः सन्तः आदेडप्रत्यायितेः आदे- 
चशब्दवो घितराकारादिभिः ga सशिमिः सम्बन्ध तादात्म्य 'बृद्धिपदाभिन्ना 
ara? gaa यान्ति प्राप्लुवन्ति aaa अभिशब्दः निवध्यते बोध्यते अनेन इति 
अञ्चिशब्द्निबन्धनः अभिन्वव्दरूपस्वस्वरूपवोधकः सूत्रस्थोऽञ्चिशब्दः अग्निश- 
ब्दाभिघेया अभिशब्वत्रोध्यया म्राह्मत्वज्ञाकतमत्या अशिश्रत्या अभिश 
ळच्यस्थेन सम्बन्ध MAARA इति सम्बन्धः ॥ 
जैसे 'वृद्धिरादेच! इत्यादि gal बृद्धि? आदि शब्द संज्ञा के बोधक हैं. और आदैच्‌? 
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शब्दसे बोधित आकार, ऐकार, और औकार आदि dat शब्दसे वृद्धि पदमिन्ना आदेच? 
pE सम्वन्ध (तादात्म्य) भी बनाते हैं। वैप्ते अभ्नि शब्दके स्वरूपका बोधक 
अस्ढक्‌' सूत्रका अञि शब्दभी अपने स्वरूपका और अझि शब्दसे बोध्य लक्ष्यस्थ अग्नि घब्दसे 
तादत्म्य सम्बन्ध वना लेता है । ; 
. एतढुक्त भवति-यथा “वृद्धिरादैच्‌? इत्यनेन स्वरूपवोधकस्य वृद्धिदाब्दस्य स्व- 
भिन्ने आदंचशब्दवोधिते तादास््यरूपसम्बन्धग्रहः। एवं स्व॑रूपमिति सूत्रेण स्वरूपवो- 

' धकस्य अझिशब्दस्य स्वभिन्ने अभिज्वव्दे सम्बन्धग्रहः ्राहकस्वशक्तिमतोऽञ्चिशब्दुस्य 
आद्यत्वशक्तिमदभिशब्दभिन्नत्वात। तत्रैतावानेद विशेषः-यत्‌ वृद्धिशव्दादादेचशब्दयोः 
स्फुरावभासो भेदः ग्राहकत्वद्क्तिमदप्मिशब्दग्राह्मयत्वशक्तिमद॒ग्निशव्दयोः समानानु- 
पूर्वाकस्वेन न स्फुटावभासो भेद इति अस्ति हु औपाधिको भेदः राहोः शिर इतिवदिति 
न संज्ञासंज्ञिभावस्य भेदाधिष्ठानाच्षतिरिति ॥ ५५ ॥ ६०॥ . 9 

विशेषता केवल इतनी है कि बृद्धि ara आदैच्‌ शब्दकी स्फुट-भेद प्रतीति होती है और 
आहकत्व शक्तिमान afa शब्द और ग्राह्मत्व शक्तिमान afa शब्दोदी आनुपूर्वी एक ढंगकी 
होनेके कारण भेद wpe नहीं प्रतीत होता | इसलिए ‘Tet: face की भाँति औपाधिक भेद 
रहनेसे एकमें संज्ञा-संज्ञि माव बन सकता है॥ ५९ ॥ ६०॥ 2 
t ae १3 ae e ~ a e 
ag 'अग्नेर्डक' इत्यादावर्थ दह्यो कार्यंस्य ढको वाधेन सूत्रे उच्चारितस्येव कार्यभा- 
TAHAN आह पः ee - wm CSR FE 
और उच्चारित शब्द से ही ढक्‌ आदि प्रत्यय भो होते हैं अथं से नहीं । क्योंकि afa STAFTE 
शब्दका अग्नि अर्थ है उससे परे प्रत्यय आ नहीं सकता । प्रत्यय तो किसी शब्दके सामने 3२०० 
आयेगा । अतः प्रत्यय का अधिकारी उच्चरित शब्दही होगा | क्योकि "०००. रळ वी 
ay A . ९ ror gets KE 
यो य उच्चायते शब्दो नियतं न स कार्यभाक | SA स्म 
~ = ~ AN 
अन्यप्रत्यायने शक्तिन॑ तस्यं प्रतिबध्यते ॥ ६१ ॥ 


MIS A 

यो यः शब्द अग्नेढंक्‌ , जराया जरस्‌ इत्यादिः sada स नियतं नियमेन 

' कार्यभाग न भवति तस्य ग्राहकत्वशक्तिमत्वेन संज्ञात्वादू ग्राह्मत्वशक्तिमअयोगस्थ- 

संजञिप्रत्यायनमात्रार्थत्वात्‌ “संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय्य स्वयं निवर्तत’ इति न्यायादिति- 

भावः | नन्वेचं BAAR इव तस्य प्रत्यायकस्वमपि नः स्यादत आह-अन्य- 

प्रत्यायन इति | तस्य उच्चारितस्य अन्यप्रत्यायने अन्यस्य लच्यस्थशब्दान्त- 

रस्य बोधने शक्तिः प्रत्यायकत्वं न प्रतिबध्यते ग्रतिबन्धक्राभावादिति भावः ॥ 
जों शब्द oda? या.'जराया जरास्‌? इत्यादि saka होते हैं । वे सूत्रस्थ शब्द संश्ञा | 

होनेके कारण केवल संज्ञीका निर्देश कर शान्त हो जाते हैं । उनमें कार्य तो नहीं हो सकता 
किन्तु इनकी लक्ष्यस्थ शब्दको वतलाने वाली शक्तिका ( प्रत्यायकत्बका ) वाध नहीं होता॥ 

` एतदुक्त भवति- शब्दो द्विविधः प्रस्याय्यः अत्यायकश्च तत्र सूत्रस्थः प्रत्या- 

यकः छच्यस्थः प्रत्याय्यः । प्रत्यायको हि प्रत्याय्याथंमुचरितः तं ढगादिकाय नियुक्त 

ag स्व, eman अर्थप्र॒त्यायनाथमुच्चरितः तमानयनादि कार्ये नियुझ्ले न तु स्व 
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कार्यान्‍वयार्थ तयोरचुञ्चरितस्वादिति तस्मिन्कार्यान्वयाभावेऽपि प्रत्यायकत्वं न प्रति- 
बध्यत इति ॥ ६१ ॥ 
शब्द दो प्रकारके होते है । एक प्रत्यायक है जो सूत्रमें पठित है और दूसरा प्रत्याय्य 
जो लक्ष्यस्थ है । प्रत्यायक शब्द प्रत्याय्य शब्द के निमित्त उच्चरित होता है। इसलिए ढक्‌ 
आदि प्रत्यय प्रत्याय्य शब्दसे ही भाते हें प्रत्यायकसे नहीं। प्रत्याय्य शब्द उच्चरित 
होकर adaa कराता है इसलिये आनयन आदि कार्यम नियुक्त होता है N 
उचारितस्य कार्यभाक्त्वाभआवे हेतुमाह-- 
उच्चारित शब्द से कार्य नहीं होता । क्योंकि x 
उच्चरन्‌ परतन्त्रत्वादू गुण; कार्यन युज्यते । 
An QC A a 
तस्मात्तदथ। HIATT सम्वन्धः परिकरप्यते || ६२ Ul 
उच्चरन' उच्चायमारः Wes: परतसन्त्रत्वात्‌ अर्थप्रव्यायना्थत्वात्‌ गुण; 
अर्थ विशेषणीभूतः अतः कार्य न युञ्यते कार्यान्चययोग्यो न भवति । 'एकत्र 
_ विशेषणतया5न्वितस्य़ापरत्र विशेषणत्वायोग” इति न्यायेन अर्थे विशेषणीभूतस्य 
क्रियायां विशेषणत्वायोगादिति भावः । तस्मात्‌ सूत्रे उञ्चरितस्य शब्दुस्य कार्यान्च- 
याभावात्‌ Tea: रच्यस्यैरस्षिशव्दादिभिः कार्याणाम्‌ ढगादीनां सम्बन्धः परि- 
कल्प्यते ॥ 
उच्चरित शब्द केवल भर्थश्चानके किए उच्चारित है और अर्थमें विशेषण होनेके कारण गौण 
है । अतः कार्य-योत नहीं होता क्योंकि “एकत्र जिशेषण खूपसे अन्वित होकर अन्यत्र पुनः 
विशेषण नहीं बन सकता? इसलिए gae शब्द के कार्यान्वित न हो सकने पर ही लक्ष्यस्थ 
afi आदि शब्दों में ढक्‌ आदि प्रत्ययो के सम्बन्ध की कल्पना की गई है ॥ N 
एतदुक्तं भवति-यथा गामानयेत्यादौ अर्थतोधनाय प्रयुक्तः गो शब्दः क्रियासु 
साधनत्वं न प्राप्नोति एवं रच्यस्थशब्दान्तरबोधनाय प्रयुक्तः सूत्रथटकोऽग्न्यादिश- 
बदोऽपि, पाराथ्यस्याविदिष्टत्वात्‌ | KATAH रच्यस्थोऽस्िशव्दः agal गवादिः 
रिव कार्यसम्बन्धं प्रतिपद्यते इतिं.॥ ६२ ॥ 
नन्वेवमू-'अझेढक' इस्यादेरर्थभूतस्याप्या्नेय इत्यत्रस्यस्याञ्चिशव्दस्योद्चारणे 
MINA कार्येढगादिभिर्योगो न. स्यात्‌ अनुच्चारितेन तु कार्यवोधनम- 
शाक्यमत आह-- 
उच्चरित प्रथोगस्थ अग्नि शब्द से अर्थप्रत्यायक दोनेके कारण ढक्‌ प्रत्यय नहीं हो सकते 
,और अनुश्च।रितसे कार्ये नहीं दो सकता यह कहना टीक नहीं | 


सामान्यमाश्रितं यद्यटुपमानोपमेययोः | 


तस्य तस्योपमानेषु ध्मोऽन्यो व्यतिरिच्यते ॥ ६३ ॥ 
उपमानोपमेययोः “्राह्मणवद्धीते क्षत्रियः’ saa ब्राह्मणक्षत्रिययो: ‘are 
णाध्ययनेन तुल्यं चन्रियाध्ययनस्‌' इत्यन्न च ब्राह्मणाध्ययनच्षत्रियाध्ययनयोः यद्यत्‌ 


eee arte E, 
b = e: 

१, उचरत्निव्यन्तर्भावितण्यर्थः | 
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ac २706 
a Fg AIO raaa ६2 ०४४७ दे के ॐ 
सामान्य साधारणध्र ४ प्रतम्‌ Serre) 
TAH: आद्य अध्ययन ढ्वितीयेञ्ध्ययनगत सोष्टवम्‌ आश्चितम्‌ IS? 
उपमेय What क्षत्रियाध्ययने वा श्रुतं तस्य तस्य? चत्रियाध्ययनात्‌ ज्षत्रियाध्यय- 


नगतसाोष्टवाच अन्यः WAT ब्राह्मणे अध्ययनरूपः बाह्यणाध्य्रयने सोष्ठवरू- . Hy Se 


पश्च घमा व्यतिरिच्यते व्यतिरिक्तो वर्तते इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 

जसे ANANA क्षियः? यहाँ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, और “्राह्मणाध्ययनेन get क्षत्रि 
याध्ययननू? यहा ब्राह्मणाध्ययन तथा क्षत्रियाध्ययन रूप उपमान भौर उपमेय में जो जो 
साधारण धर्म ( जैसे प्रथम वाक्य मे अध्ययन और द्वितीय वाक्य में अध्ययनगत सौन्दयं ) 
उपमेय क्षत्रिय या -क्षत्रियाध्ययन में श्रुत है वह उन-उन क्षत्रियाध्ययन या क्षत्रियाध्ययनगत- 


dea से भिन्न उपमान ब्राह्मण में अध्ययन रूप और ब्राह्मणाध्ययन में सौष्ठवरूप धर्म 
अधिक ही है ॥ ६३ ॥ 
यथा वा-- 


गुण; ग्रकपेहेतुयः स्वातन्त्येणोपदिश्यते | 


तस्याश्रिताद्‌ गुणादेव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते ॥ ६४ ॥ 

TER: पट! इत्यत्र स्वतः पटरूपद्रव्यस्य न प्रकर्षाप्रकषो किन्तु गुणप्रकर्पा- 
देवेति यः प्रकबहेतुः द्वव्यप्रकर्पहेतु: गुणः Bes: स्वातन्त्येण ‘Beat रूप- 
सस्य? इत्यादी प्राधान्येन उपदिश्यते.तदानी तस्य दव्यत्वेन तत्मकषहेतुरन्यो गुणः 
तस्यापि gaa विवक्षाय्रामन्य इति शुक्ठरूपस्य तस्य आश्रितात्‌ संसर्गिभेदकत्वेन 
विक्षितात्‌ शुणात्‌ शुछत्वरूपाडर्मांत्‌ पवः THe प्रकपः प्रतीयते. 

वेयाकरणाः प्रधान द्वव्यमप्रधानं गुण इत्यामनन्ति यदाहुर्चातिकङतः “यस्य 
गुणस्य भावाद्‌ द्रव्ये शाव्दगनिवेशस्तदभिधाने स्वतलो? इति dadan वचयतिः 
'संसर्गिभेदक यद्यस्सब्यापारं प्रतीयते। गुणत्वं परतन्त्रस्वात्‌ तस्य शास्त्र उदाहृतम्‌' 
स्पष्टं चेदं समर्थः पद्त्रिधिः, तस्य भावः इति सूत्रयोर्भाप्यादिषु। ततश्च शुङ्कस्वमपि ` 
गुण इति शुक्कतरः पट इत्यत्रे YH रूपस्य प्रकर्षः शुद्धतरं रूपमस्येव्यत्र शोक्ट्यस्य 
प्रकर्षः | यद्यपि age जातिरेका तथापि संसर्मिुङ्मेदेन भेदमारोप्य शोक्ट्ये 
प्रकषव्यपदेश इति भावः ॥ ६४ ॥ 

और, जे 'झुङतरः पटः' कहने पर वस्न की कोई विशेषता नहीं प्रतीत होती किन्तु गुण 


की हो विशेषता प्रतीत होतो दै और जो गुण द्रव्य के उत्कर्ष के कारण हैं वे ही स्व॒तन्त्र रूप से 
“इस वस्त्र का बड़ा उजल[ रूप है” इस तरह प्रधान रूप से कहें जाते | इसी से शुद्ध प८ में 
आश्रित गुण की ही उत्तमता कही गइ है ॥ ६४ ॥ 


एव प्रकृतेऽपात्याह— 
तस्यामिधेयभावेन यः शब्द! समंवस्थित! 


तस्याप्युच्चारणे रूपमन्यत्तस्माडिविच्यते ॥ ६५ ॥ 
तस्य उच्चार्यमाणस्य ater’ इत्यत्रत्यस्य अभिशब्द्रय ` अभिधेयभावेन 


१. सम्बन्धित्वेन विवक्षा षष्ठौ घरीयो भेदः घरस्य भेद इतिवत्‌ | 


अ प 


०१ 
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बाज्यस्वेन यः शब्द) 'आज्ेय'इत्यत्रत्योडमिराव्दः समरस्थित; eiza: तस्यापि 
उच्चारणे तस्मात्‌ aha’ इत्यत्रत्यांद्‌ अभिशब्दोबारणात्‌ अन्यद्‌ रूपं विवे- 
च्यते विविक्तं गुह्यते gad: ॥ 

वेस उच्चारित 'अन्नढक? सूत्र के अभिशव्द के वाच्य रूप में स्थित जो 'आसेयः? इत्यादि 
लक्ष्यस्थ अमिशब्द स्त्रीकृत है । उसके भी उच्चारण में सूत्रस्थ अशि शब्द से भिन्न को दूसरा 


ही रूप है 

gaga भवति-यथा ब्राह्मणाध्ययनास्चन्नियाध्ययनं भिन्न यथा वा संस- 
गिंभेदेन शोक्ल्यं भिन्नमेव सूत्रस्था शचिरात्दोच्चारणाज्ञच्यस्थाञ्चिरव्दोच्चारणं भिन्न qa- 
श्थस्योच्चारणं लच्यस्थप्रतिप्यर्थं ळच्यस्थस्योच्चारणं चाक्षिरुपार्थप्रतिपस्यर्थमिति | 

- एच च स्वार्थस्य यत्कार्यान्वयवोधनाय्र यत्र यस्य शब्दस्थोच्चारणं तत्र तस्थ शब्दर द्स्य 
तस्कार्यानवयो न भवतीति नियमः न तृञ्चारितस्य कार्यान्वयो न भवतीति । यथा 
अभ्नेढगित्याढी अभ्निशब्दस्योच्चारण रूचयस्थाक्‍्चिशव्दुस्थ ढग्रपकार्यास्वयवोधन 
इति रुच्यस्थ एव ढकसम्वन्धं प्रतिपद्यते न सूत्रस्थः | यथा वा गामानय हत्यादौ 

- गोशडदुस्यो दारणं गोरानयनान्वयत्रो धनायति गो रेवानयना स्व प्रतिपद्यते न गो शब्दः । 
एवमाझेय इत्यत्राझिशब्दस्योच्चारणं MME: सरवन्थाय इति अधिरेव हविः 
सम्बन्धं प्रतिपद्यते नाभिशव्दः इति आझेय gan उच्चरितस्य अधिशव्दस्य ade 
गित्यत्रोचरितत्वाभावेन ढकसम्वन्धे बाधकाभाव इति ॥ ६५ ॥ 

[त्पय यह हे फि जसे ब्रह्मगाध्यथन से क्षात्रियाध्यथन भिन्न हैं और जते एक ही झुक 
गुण आश्रय के भेद से भिन्न-भिन्न हे । वसे gae अभि शब्दोञ्चारण से लक्ष्यस्थ aft gest 
चारण भिन्न हे । क्‍योंकि JIA का उच्चारण लक्ष्यस्थ की प्रतीति के लिए था और लक्ष्यस्थ का 
उच्चारण अर्थ को प्रतीति के लिए है। इसी प्रकार 'जो शब्द जिसके कार्यान्त्रयवोध के लिए 
उच्चरित होता है वह स्वयं कार्य से afaa नहीं होता? यह भी नियम हे। इस नियम के 
भाधार पर अभेढक्‌? इस सूत्र में अभि शब्द का उच्चारण लक्ष्यस्थ अप्नि शब्द में ढक रूपी 
कार्य के अन्वय के लिए क्रिया गया । अतः लक्ष्यस्थ अभि शब्द से ढक्‌ होगा सूत्रसथ से नहीं। 
इसी तरद ‘tq: पद में उच्चरित अझ्निशन्द स्वार्थ अञ्चि में gA: सम्पादन के लिए 
प्रयुक्त हुआ अतः असि अथ ही हुबिः सम्बन्ध प्राप्त कर सकता हे अझिशव्द नहीं। किन्तु ‘आस्यः? 
इस पद में उच्चरित अभिशब्द aiem सूत्र से उच्चारित न होने के कारण saa eH सम्बन्ध 
होने में कोई बांधा नहीं हे । अतः प्रयोगस्य अग्निशब्द सूत्रस्थ भमिराब्द से भिन्न है ॥ ६५॥ 


बद्ध्यादयो यथा शब्दा स्वरूपोपनित्रन्धनाः? इति ( ५९, ६० ) यदुक्त 
तढुपपादयन्नाह-— 
प्राक्‌ संज्ञिनाभिसम्तरन्धात्‌ संज्ञा रूपपदार्थिका | 
पष्ञ्याश्च प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय करपते ॥ ६६॥ 
afta आदेजादिना अभिसंवन्यात्‌ प्राक्‌ संज्ञा त्रृद्धिपदादिः, रूपं स्वरूप- 
मेव पदार्थों यस्याः सा रूपपदार्थिका सती भेदविवक्षया ose: अभेदविवच्षय। 


a निमित्तत्वाय कस्पते समर्था भवतीत्यर्थः ॥ 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी'व्याख्योपेतम्‌ | ७७ 


अय भावः AIZA आदेजादिना संघन्धात्माक न संजिपदाश्रकत्धमिति | 
' अथवखाभावन ग्रातिपदिकस्वं न स्यादतः वृद्धिपदस्य वृद्धिपदमेवार्थ स्वीक्रियत ˆ 


वृद्धिरादजित्यादी | ततश्च आदु शक्तिग्रहे वृद्धिपदस्यादे ग्मिरभेदे विवक्षित प्रश्रमा, 
भेदं “Sa इत्यादो फष्टीति ॥ ६६॥ 


‘ae? आदि संश्ावानक शब्द 'आदेच' आदि dst शब्दों के सम्बन्ध से पूर्व केवल शब्द 


स्वरूप परक हैँ ( अन्यथा निरर्थक होते और प्रातिपदिक संज्ञा et न होती ) वाद में जब 
. शक्तिः ( सम्वन्ध ) हो जाता दै तब आदेच्‌ के साथ अभेद विवक्षा में प्रथमा और भेद 
विवक्षा में षष्टी का निमित्त वनता हे.॥ ६६ ॥ 


उक्तयोः प्रथसापष्ठयोविपय्रविभागमाह-- | 
< men pen ७ AA A 
तत्राथवच्वात््रथमा सज्चाशब्दाद्रधायद | 
SAS ९७. = 
अस्वातन्यातरकश्व WAT जायतं ॥ ६७॥ 
aa तयोः पष्टीप्रथमयोः यदा अग्रं देवदत्त? इति शब्दस्वरूयं संज्ञिनि तादात्म्ये- 
न' निवेशय्रितुमिच्छृति तदा संज्ञाशब्दात्‌ अर्थवस्वात्मथमा विधीयते यदा तु 
“अस्य वाचकः देवदत्त! इति राब्दुस्वरूपं संज्ञिनि तादात्म्येन निवशयितु नेच्छति तदा 


अस्येति ब्यतिरेकः भेदः तद्थोदेव शब्दस्य जायते प्रतीयते इत्यर्व:। स एवं च 
पष्ठीनिमित्तमिति भावः ॥ ६७॥ 


यहाँ भी जब सञ्चाशब्द और BATA तादात्म्यसम्वन्य आरोप करते हं तव अधवानू ' 


होता दै तथा उस संज्ञाशव्द से प्रथमा आती है और जब तादात्म्यारोप नहीं करना चाइते 
(जेते “अस्य वाचकः देवद तः? ),तव अस्य यह शब्द हो भेद वताता है और भेद विवक्षा में 
षष्ठी अ!ती है ॥ ६७॥ 

स्वं रूपमितिसूत्रसेवै शक्तिमेदकरपनया व्याख्याय जातिव्यक्तिमेदेनान्यथा 
व्याचक्षणानां मते पच्चद्दयेनाइ-- 

कुछ लोग aed सूत्र की व्याख्या दूसरे ढंग से करते ई। उनका मंत हे कि अनेक 
व्यक्तियों से उच्चारित mafaa असि शब्द में भग्नि-शब्दत्व एक है वही “स्वरूप! हे भोर 
taze पद से शब्दरूप व्यक्ति का वोष होता दे थोर वोध्यम्‌ का अध्याहार करते हैं । फिर 
मिलकर अर्थे होगा कि 'शब्दस्थ ( अभिशब्द का ) स्वं रूप ( स्वरूप ) aft शब्दत्व हे? 
प्रकार शस अर्थ में व्यक्ति संज्ञा दै और जाति संश यह अर्थ सिद्ध होता है। जेसे- 


स्वरूपमिति AAT व्यक्तिः संज्ञोपदिश्यते | 
व्यक्तेः कायोणि संशृष्टा जातिस्तु प्रतिपधते ॥ ६८ ॥ 


स्वेरूपंमिति? सूत्रे स्वं रूपमित्यनन शुकर्सारिकापुरुपोदीरितमिन्नभिन्नशब्द- 
व्यक्तिसमवेतमशिशक्दस्त्रादिक सामान्यं, दाब्दस्येतिशव्दपदेन च शब्दव्यक्तिरभि- 


ee 
१. निवेशवितुम्‌=भारोपयितुम्‌ | 
२. घृष भदेवस्तु । स्वंलपमित्यचन व्यक्ति: शब्दशब्देन च जातिरुपात्तेत्याह । 
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धीयते । बोध्यमिति* चाध्याहियते तथा च इाव्दस्य-अञ्निशव्दादेः स्व॑ रूपम्‌-अस्नि- 
शब्दत्वादिक बोध्यमिति स्वरूपमिति सूत्रस्यार्थः । एवञ्च स्वरूपमिति सूत्रे व्यक्तेः 
संज्ञात्व जातेश्च संज्ञित्वं बोध्यते | तदाह-कञ्चित्त स्वरूपमिति सूत्रे व्यक्तिः 
- अभिशव्दरूपा संज्ञा उपदिश्यते जातिश्च संज्ञिनीति तद्भावः। नन्वेवमभेडगि 
त्यादौ अस्निशब्देन अञ्चिशब्दव्वजातेः प्रतीतो त्रा ढकः पोर्वापर्यासम्भवात्सूत्रार्था- 
_बुपपत्तिरत आह--ब्यक्तरिति। ब्यक्तेः-व्यक्तिसस्बन्धी नि, कार्योणि-पौर्वापयाँ- 
दीनि, संसृष्टा-व्यक्तिसंसटा जातिः प्रतिपद्यते व्यक्तिद्वारा जातेः पौर्वापयंमादाय 
सूत्रार्थोपपत्तिरिति भावः ॥ ६९ ॥ 
कोई लोग ‘eq? इस सूत्र में ( अभिशब्दरूपा ) व्यक्ति dar ( और जाति det ) 
` मानते हैं और व्यक्ति सम्बन्धी पौर्वापर्यादि कार्य उस (व्यक्ति) में सदा dae रहने वाली जाति 
में ब्यक्ति के द्वारा माना जाता है । अत एव ATER सूत्र के अभिशव्द से अञिशब्दत्व जाति 
की प्रतीति होने पर भो पौर्वापवे वनता है ॥ ६८॥ i 
दूसरे लोग ऐसे हें जो 'स्वृरूपं! सूत्र मै बोवक पद का अध्याह्वार करते हैं । उनके मत से . 
terg ( अञ्निशब्द रूपी व्यक्ति का ) स्वंरूपं ( अश्निशद्दत्व ) आदि वोधक हैं । इस प्रकार 
अभिशद्द॒त्व जाति संज्ञा और अभिशव्द व्यक्ति संज्ञी मानी जाती हैं । जेते- 


संज्ञिनीं व्यक्तिमिच्छन्ति सजग्राद्यावथापरे | 
जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषूपतिष्ठते ॥ ६९ ॥ 
अदि तु स्वंरूपमिति सत्रे बोधकमित्यध्याहियते तदा शब्दस्थ-अप्निशव्दादि 
erm, स्वंरूपस्‌--अभ्िशब्दुत्वादिक वोधकमित्यथः इति अभिशव्द॒त्वादिजाति 
संज्ञा अभिशददादिव्यक्तिश्व संशिनी तदाह-अथापरे anal सूत्रवोध्यां 
व्यक्तिम्‌ अभिशब्दादिरूपां सशिनीमिच्छन्ति जाति च संज्ञामिति भावः । तथा 
च जातिप्रत्यायिता जात्या बोधिता आज्षिप्ता व्यक्तिः RAY “अग्नेर्ढक्‌? इत्या- 
दिषूपतिष्ठते इत्यर्थः । जातेः शक्यत्व इव शक्तत्वे लाघवसिति भावः ॥ 
ये लोग सूत्र से Dela ( बोध्य ) होने वाली अभिशब्दरूप व्यक्ति को संज्चिनी ( और 
जातिको dat) मानते हे और जाति से उपस्थित व्यक्ति ही 'अभेढक्‌” आदि सूत्रों से उपस्थित 
होती हे ॥ ६९ ॥ 
उद्योतकारास्ठु-प्रायेण संज्चासंज्ञिनोः सामानाधिकरण्यस्यव दशनात्‌ शब्दस्य 
रूपस्‌--अझ्निशब्दस्वादिकं, स्वं-व्यक्तिसंज्ञकमित्यर्थेन व्यक्ते; शब्दुस्य-तत्तजाति- 
विशिष्टस्य स्व॑-व्यक्तिः रूपं-समान्यसंज्ञक्रमित्यर्थेन च जातेः संज्ञात्वं लभ्यते इति 
बणंयम्ति | í 
इद्सत्र बोध्यम्‌--जातेः व्यक्तेत्रां सज्ञात्वमिति TEGAS फले न कश्रिद्धेदः। 


2, ‘ze केचिद्‌ वृत्तिकाराः पठन्ति स्वरूपं शब्दस्य ग्राहक भवति द्योतक प्रत्यायकमिति । 
अपरे तु स्बंरूपं शब्दस्य ग्राह्यं थोत्यं प्रत्याय्यमिति’ घुञ्जराजः | 
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Ne wv IN 3 
नन्वत 'किकृतस्तहि पक्षभेद इति चेदुच्यते जानौ विवज्षितायां व्यक्तिर्नान्तरीयका 
जातिः प्रधानम्‌, व्यक्ती विवत्तितायां जातिर्नान्तरीयका व्यक्तिः प्रधानम्‌, यद्रा 
जातिः संस्कतुमिष्टा तदा नान्तरीयको व्यक्तिसंस्कारः यदा च व्यक्तिः संस्कर्तुमिष्टा 
तदा तदृद्वारको जातिसंस्कार इस्युभयसुभयन्र संस्क्रियते इति जातिः संज्ञाः व्यक्तिः | 
संज्ञा इति प्रतिज्ञाभेदमात्र फे तु न भेदः? इति ॥ ६९॥ ; 

इन दोनो पक्षों में कोई भेद नहीं हैं । जाति संशा ददो या व्यक्ति dar हो । विशेषता दोनों 
पक्षों में यही है कि जब जतिको विवश्षा होगी तत्र जाति प्रधान और व्यक्ति अप्रधान और 
जव व्यक्ति की विवक्षा करते हैं तेवर व्यक्ति प्रधान और जानि अप्रधान होती दै । संज्ञा प्रधान 
में होती हे । संस्कार के वारे में भी नियेम यहो होगा। ज्व जाति में संस्कार करने चलेगें तो 
व्यक्ति के द्वारा ही होगा और जब व्यक्ति में संस्कार करेंगे तव जाति के द्वारा संस्कार होगा । 
क्योंकि जाति और व्यक्ति एक दृसरे के निकट हैं। इसी प्रकार शब्दों के एकत्व और भनेकरव 
के विषय में विद्वानों के मतभेद हे । * 
येपामर्थभेदेऽपि नत्रसु अर्थेषु एक एवं गोशब्दो न वहवः इति मतं तेपां 
'जातिमन्तरेणापि व्यक्त्येव 'स एवायम्‌? इति प्रत्ययोपपत्तेन जातिपरिकल्पनेति तेषां 
जातेः संज्ञास्वमिति नास्ति, येषां च अर्थभेदेन शब्दभेद इति मतं तेपामनेकेपु गोश- 
ag a एवायम्‌? इति प्रत्ययो योशात्दत्वजातिनितरन्धन इति तेपां जातिः संक्षे- 
स्यस्ति इति पक्षद्दय़ोपपादकं शव्दानामेकस्वमनेक्रत्वं चाह 
कार्यत्वे -नित्यतायां वा केचिदेकत्ववादिनः। 
CTU Nee A > 
paa नित्यतायां वा केचिन्नानात्वतादिनः ॥ ७० N 
प्रक्तान्तत्वाच्छव्दस्येति सम्वध्यते। शब्दस्य कार्यत्वे नित्यतायां वा 
केचित्‌ एकत्ववादिनः यन्मतमाश्रित्य “एकश्च शब्दो बह्र्थोञ्चाः पादाः मापा 
इति’ अभेदव्य़रवहारः केचित्‌ शब्दस्य RAA नित्यतायां वा नानात्ववादिनः 
यन्मतमाश्रित्य़ aa: सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते तस्येदं ग्रहणम्‌? इति 
भेदव्यवहार रति । ; 

कुछ लोग शब्दों के कायेत्वपक्ष और नित्यत्वपक्ष में शब्द को एक मानते हैं । दूसरे लोग 

कार्यत्वपक्ष या नित्यत पक्ष में शब्दों में भेद मानते हे । ; 


इदं तु वोध्यं शब्दकायत्वपच्षे नानात्वं सुख्यमेकत्वं तु सकृदुःचरितस्य वर्णस्य ` 
पदस्य वाक्यस्य वा पुनरुचारणे भेदेऽपि रूपसामान्यसूलिक्रया 'स एवायं शब्द! 
इतिप्रत्यरभिज्ञय़ा अभेदप्रत्यय़ादीपचारिकम्‌ | तदुक्तं “रूपसामान्याह्वा सिद्वम्‌? इति 
शब्दनित्यस्वपचे पक्वं मुख्य नानात्व॑ सर्थमेदादारोपितशब्दभेदमूलकमो पचारिकम्‌ ॥ 


1IL ee क” 
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महाभाष्य में दोनों मंत लिखे है ‘om: शब्दो वहर्थोऽक्षाः पादाः माषाः? इत्यादि भाष्य 
की पिया शब्दों में अभेद ब्यवद्वार कहती हैं और ‘aa यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके 
तते तस्येदं अणम्‌? इत्य।दि भाष्य की पङ्कियाँ भेद व्यवहार वताती È । 
किन्तु दोनों पक्षों का तात्पयं यह है कि जो लोग शब्द को कार्य ( अनित्य ) मानते हैं । 
- उनके मत में शब्दों का नानात्य मुख्य है और एकत्व (अभेद) को प्रति उच्चारण में शब्द भेद? 
होने पर भी ‘ag बद्दी शब्द है? इस प्रकार प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान होने से काल्पनिक मानते हैं । 
इसका मूल 'रूपसामान्याद्वा सिद्धम्‌’ यह वातिक दै और जो शब्दों को नित्य मानते हैं उनके 
मत से एकत्व ger है और नानात्व ( अर्थ भेद होने के कारण शब्द भेद ) काल्पनिक और 
आरोपित है ॥ wo n 
शव्दुनित्यतावादिमीसांसकमतेन झव्दानीसेकस्वं दण॑यञ्चाह-- 
मीमांसकों के मत में दाब्इनित्य तथा एक है । उनका कंइना है । कि-- 
ganesh वर्णानामेकत्वं न निवर्तते । 
वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेष्त्प्युपलभ्यते ॥ ७१ ॥ 
पद्भेदेऽपि पदानाम्‌-अकः अश्वः अर्थ इत्यादीनां भेदेऽपि घर्णानाम्‌ अकारा- 
दीनामेकत्चं न aad ‘a एवायसकार? इति प्रतीतेः तढुक्त भाप्ये 'एकत्वादकारस्य 
सिद्वम्‌? इति। नन्वक्रारस्येकत्वे काछशव्दृव्यवायः देशएथव्त्वद्शन च न स्यादिति चेन्न 
उपळब्धिव्यवधानेन कालशब्द्व्यवायस्य सत्तावद्देशश्धकव्वद्शनस्य चोपपत्तेः। एवं 
भिन्नेष्वपि वाक्येषु एक पदं चोपलभ्यते “तदेवेदं पदम! gagga इत्यर्थः। 
पद्भेदेऽपि वर्णेकर्वमिव वाक्यभेदेऽपि पद्कस्वमेवेति भावः ॥ ७१ ॥ 
“ पर्दो ( अर्थः, अकः, और अश्वः ) के अकार के भेद होने पर भी “स एवायमकारः za 
`_ प्रतीति के कारण अकार वर्ण वही है (एक हो है) उनकी एकता निवृत्त नहीं हो सकती | 
इसी भाँति भिन्न-भिन्न देश और met उच्चरित वाक्यों में पदों के भिन्न होने पर भी पद. 
एक ही हैं क्योंकि "तदेवेदं पदम्‌? यह अनुभव प्रमाण हें । इसे भगवान भाष्यकार ने भी 
'एकृत्वादकारस्य सिद्धम्‌? वातिक से स्पष्ट किया है ॥ ७१॥ 
नन्वेत्रं वर्णातिरिःक्तं पदं पदातिरिक्तं च वाक्य स्यादित्यत आह-< 
किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वणे से भिन्न पद और पद से भिन्न वाक्य 
है । क्योंकि — 
न वरणेव्यतिरेकेण पदभन्यच्च बिद्यते।. 
0 q ७ “A Ae ~ ` 
वाक्य वर्णपदाभ्या च व्यतिरिक्त न किश्वन ॥ ७२ Il 
o वर्णब्यतिरेकेण वणंव्यतिरिक्त पदं च अन्यत्‌ वर्गेभ्यरो$न्यत्‌ न विद्यते एवं 
वणणपरदाभ्या व्यतिरिक्त च क्य च किञ्चन न विद्यते वर्णा एव पर्द वाक्यं 
चेति यावत्‌ ततश्च वर्णांनासेकत्वात्तद्रूपाणां पदानां चाक्यानां वकत्वसुपपत्नस्‌ ॥ 
वर्णी से अलग पद की कोई सत्ता ही नहीं हे और वर्ण तथा पदों में अलग वाक्य मी 
कोडे वस्तु नहीं है । अर्थात्‌ वर्ण ही पद और वाक्य दै । वर्ण भी एक है । अतः पद और वाक्य 


एक ही लिहू हैं । SS 
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अयं भाव: क्रमजन्समिस्चरितप्रश्वेसिभिरयुगपस्कालैः सावयवैः पटैः वाकय) 
क्रमजन्मनिर्चरितप्ंध्व॑सिभिरयुगपत्काले: aia पदं नारव्यु शक्यते इति पदातिः 
रिक्तं वाक्यं वर्गातिरिक्त पद च नाम न किचिदरित किन्तु नित्या वर्गास्तान्त्रेव पद्‌ 
वाक्य च । तदुक्त शायरभाण्ये “गौरित्यत्र कः शब्दः गकारौकारविसर्जनीया इति 
भगवानुपवर्ष! इति स्पष्टीकृतं चेतच्छूलो कवा तिके स्फोटवादे- | ; 
“विच्डिन्यल व्यङ्घयंश्च नित्येः सर्वगतेरपि.। ब्यतिरिक्तपदारम्भो चर्णै्नान्रोपपद्यते ॥ 
यावन्तो याहशा ये च यदर्थप्रतिपादने । 
ani: प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथेबाबत्रोधका:॥? इति । 
aa 'गौरित्येक पदम्‌? इति लौकिकानां व्यवहार: स a वर्णविषय एव एक- 
मिति च एकार्थावच्छेदकत्वात्‌ 'येनोचारितेनतिः भाष्यमपि वर्णानामेवार्थप्रत्याय- 
कत्वात्तद्विपग्रमेव न च वर्णातिरिक्त पद वाक्यं नाम किंचित्‌ | तदाहुभँद्दपादा; | 
वर्णातिरिक्तः प्रतिपिध्यमानः पदेपु मन्दं फलमादधाति । 
कार्याणि वाक्यावयवाश्रद्राणि सस्यानि कतुं कृत एप यत्न: ॥ इति । 


अत्र न्यायरलाकरे पार्थसारथिमिश्राः enters हि निरवयवं वाक्यं निरः 
TTA वाक्यार्थस्य वाचकम्‌ अवयवास्तु पदार्सका वर्णात्मकाश्र wat सूताः इति । 
ततश्च पदतदवयवा श्रितस्योहा देमंहावाक्यावयवावान्तरवाक्यार्थप्रयाजाद्या ्रितप्रसङ्ग- 
तन्त्रादेः' कार्यस्य We स्यात्‌ अतस्तस्सस्यतासिद्वथर्थं स्फोटवादनिराकरणं न 
निष्फलमिति’ इत्याहुः ॥ ७२॥ ` . 
तास्पर्यं यह है कि भिन्न-भिन्न कोल में क्रम से उत्पन्न होने वाळे तथा ध्वस्त दोने वाले 
वर्णी से पद तथा इसी प्रकार उत्पन्न होने वाले सावयवपदों से वाक्य बनाया नहीं जा सकता | 


अतः पद से अतिरिक्त वाक्य और वर्ण से अतिरिक्त पद नहीं है किन्तु वर्ण नित्य दै और ; | 


वह पद तथा वाक्य हैं । 
भगवान श्रीकुमारिल भट्ट ने भी कहा है कि 
“र्णे के अतिरिक्त पद और वाक्यों की सत्ता नहीं है । पद और वाक्य तो सावयव हैं । 
अतः निरत्रयत वर्णी के जान के लिए हो पद और वाकय का प्रपञ्च TAT हे ॥ ७२॥ 
एवं मीमांसकमतेन वर्णातिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य च खुपास्वसुक्सवा वर्णाना- 


4 


. ~ सत . e 
- भेव yga वाक्यस्वं चोपपादितम्‌ | साम्प्रतं स्वमतेन वाक्यस्य सत्यत्व वणपदयोश्च 


ana प्रतिपादयति 
_ किन्तु वैय्याकरण इस मत को सिद्धान्त नहीं मानते । उनका कहना है कि-- 


पदेन वणा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च । 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रेत्रिवेको न कथन ७३ ॥ 
१. अन्योरशेनान्यदीयस्यापि सद्दानुष्ठानं प्रसङ्गः । यथा अभीषोमीये ण द्याल साउने प्रसङ्गः । यथा Hee पणी चोदकमापैरनुि- 


तेः पश्वः garag: पशुतन्त्रमध्येऽतुष्ितस्य पशुषुरो डाशस्योपकारः । उमयोद्देशेन सकृदचुष्टानं 


तन्त्रम्‌ | यथाग्नेयाद्ुददेशेन सकृदेव प्रयाजाधनुष्ठानम्‌। 
११ वा० 
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ag ऋकारौकारादिषु प्रतीयमाना अपि अवयवा; अवयवसरशाः wires: 
नच विद्यन्ते । एवं पदे प्रतीयमाना अपि वर्णा न विद्यन्ते एतेन स्वाश्रयत्वेनाभिमत- 
याचन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्वरूपं? मिथ्यात्वं वर्णाचयवानां वर्णानां Sea । एवं 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्त प्रविवेकः पार्थक्यं एथकसत्ता कञ्चन न विद्यते एतेन 
वाक्यसत्तातिरिक्सत्ताशून्यस्वस्य पदे प्रतिपादनात्‌ अघिष्टानसत्तातिरिक्तसत्ताशून्य- 
त्वरूपं Aena पदानां बोधितस्र । वाक्ये प्रतीयमानानि पदानि पढे प्रतीयमाना 
वर्णाश्च न सन्तीति यावत्‌ ॥ 
जसे ( ऋकार, औकार आदि ) वणौ में जो अवयव के सदृश रेफ और अ, उ आदि 
प्रतीत होते इं वे भवयव नहीं हैं । वसे पदों में जो वर्णी की प्रतीति होती है वह भो भम है। 
क्योकि वाक्यों से पथक एदों की कोई सत्ता ही नहीं है । 
यद्यप्येकोऽखण्डः स्फोटस्तथापि जपाङ्सुमादिगतलौ हित्यपीतत्वा दिव्यञ्जको परा- 
गवशात्‌ रोहितः पीतः eae: इति भानवत्‌ सुखे सणिक्ृपाणदर्पणब्यञ्ञकोपाधि- 
वशा दृध्यवतुलत्वादिभानवञ्च प्रतीयमानवर्णावयवादिन्वङ्गयः वर्णरूपः पदरूपो वाक्ष्य- 
रूपश्च भासत इति भावः ॥ 
इदमत्र तत्त्वम्‌ वर्णाः पदानि च असत्यानि वाक्यमेव तु अक्रममपूर्वापरमेक 
नित्यं सत्यम्‌ तस्मिन्नेव अतत्त्वभूता वणपद्रूपनिर्भासाः क्रमवत्यो घुद्धय उत्पद्यन्ते न 
परमाथंतः वर्णाः gz च नाम न किंचित्‌ व्यक्षकसादृश्यात्त शाब्दान्तरग्रहणाभिसानः। 
तदुक्तं स्फोटसिद्धो-- 
` “नानेकान्रयवं वाक्यं पदं वा स्फोटवादिनास्‌ V इति 
“निरस्तभेद्‌ पदतचमेतद्वयदरि युक्त्यागमसंश्रयेण | 
विधूतभेदग्रहमेतयेव दिशा परं सम्प्रतियन्स्वमेदस्‌ ॥' इति च । 
निरस्ता वर्णात्मानो भेदा यस्य ताराम, अन्न तावदयं वर्णानामेव बोधकव्व त 
एव च पदानीति वादी प्रष्टव्यः ‘गौः? अश्वः? इति वा केषलोच्चारणे वा विसर्जनीयस्य 


१. अमिमतपदं वस्तुतः स्वाश्रयाप्रसिद्धयाऽमम्भववारणाय । यावत्पदं कपिसंयोगाश्रय- 
त्वेनामिमते बृक्षे मूलावच्छेदेन वतेमानात्यन्त।भातप्रतियोगित्वस्य शाखावच्छेदेन स्थितकपिसंयो 
गादेरप्यस्तीति तत्रातित्रयातित्रारणाय | यावत्पददाने तु यावदन्तगंतमूलातच्छेदेन कपिसंयोगा- 
भावान्ना तिव्याप्तिः ॥ 

२. स्याद्वादुरल्लाकरे “पदेन वर्णा? इति कारिका चेत्यं व्याख्याता-ननु वाक्ये पदानि 
पदेपु वर्णाःवर्णेष्दयवाः न सन्ति, पूर्वापर।दिभाः क्रमवर्णपदरूपा३सायः पुनर भिव्यअ्षका न| ध्वनी- 
नां धर्मानुविधानात्‌ क्रमवतां हि ध्वनीनां ये निष्पादकास्तास्त्रादयस्तेषा प्रतिध्वनि भिन्ना एव ˆ 
शक्तय इति विभिन्नशक्तितास्त्रादिकारणनिप्पादिता ध्वनयः परमार्थतः परस्परमत्यन्तं विसदृशा 
अपि तुल्यस्थानकरणजन्मतया स्वयं agaa भजन्तः स्वव्यङ्गचानामन्योन्यविलक्षणानां aya- 

वाक्यस्फोरानामपि तुल्यतामुपकल्ययन्तों भागबहि भूतानपि तान्‌ भागसंत्रान्तानिवावभासय- 
न्ति । मुखमिव गणिकृपाणदर्पणादथी नियतस्थानवर्णप प्रिमाणसंस्थानमनुपप्लवमेकमनेक्रमिवा 
नेकविधस्थानवरणपरिमाणसंस्थानभेदोपप्लवमाददांय न्ति | इति | 
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को भेदः यत्कृतोड्थंधीभेदः प्रत्ययभावाभावी च। नन्वयमेव भेदो यदेकत्र असहायः 
अपरत्र वणविरोषसहाय इति चेन्न वृत्ताया वर्णविशेपोपछन्धेरसस्वेन सहायस्वासंभवात्‌। 
नच वर्णाः सहायाः, तेपां व्यापकत्वेन नित्यस्वेन च सर्वदा सर्वत्र सत्त्वात्‌ इति antia- 
रिक्तमेव पदं वाक्यं चेति युक्तिः | येनोच्चारितेन’ 'भावार्थाः कर्मशब्दाः? इत्यादिराग- 
Wl पर पदृस्फोटास्परम्‌ वाक्यस्फोटम्‌, अभ्नेदं-निरस्तमेदम्‌ निरवयम संग्रति- 
यन्तु-जानन्तु इति तदथः ॥ ७३ N 

तात्पर्य यह है कि वणे और पद असत्य हैं। वाक्य ही क्रमरहित एक नित्य और सत्य 
है । उती में काल्पनिक वर्ण और पद प्रतीत होते हैं वर्ण और पद मिथ्या है । मिथ्यात्व दो 
प्रकार का है। एक y स्वाश्रवत्वेनाभिमतर्यावन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्वः रूप है। यह 
Gens शोक के पूर्वाध से प्रतीत होता है । ( वर्णादयवाश्रयत्बेनाभित जो यावत्‌ वरण तन्निष्ठाः 
< त्यन्वाभाव प्रतियोगित्व वर्णावयव में है और दूसरा 'अधिष्ठानसत्तातिरिक्तसताशुन्यत्व'रूप दै । 
| यह मिथ्याल छोक के उत्तरार्ध से निकलता है । क्योंकि वाक्य की सत्ता से अतिरिक्त किसी 
| पढ्‌ आदि की सत्ता मानी ही नहीं गई है ॥ ७३॥ = 
| द्वे अपि एकस्वनानास्वदुर्शने अधिकृत्य शाखे व्यवहार इत्याह 
| wale निरवयव वाक्य ही सत्य है । तथापि व्याकरणशास् में जो व्यवहार हुआ है वह 
एकत्व और नानात्व दोनों पक्षों को लेकर चल। है | क्योंफि-- 


भिन्नं Q ba ` 
भिन्नं दशनमाश्रित्य व्यवहारोऽनुगम्यते | 
न्प ८ त्रान्ये - c 
तत्र यन्मुख्यसेकेपां तत्रान्येषां विषयय! ॥ ७४ ॥ | 
भिन्नं दर्शने शब्दानामेक्रत्वम्‌ आश्रित्य हलोऽनन्तराः संयोगः इति सूत्रे 
| “ग्रामशब्दोऽयं वहुर्थः इति, सरूपसूत्रे ‘awa geal वद्दर्थोडक्ताः पादा मापा? इति 
| व्यवहारः अनुगम्यते भाप्ये क्रियते शब्दानां नानात्व चाश्रित्य तत्रेव संयोगः 
{ संज्ञासूत्रे aa: सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते तस्येदं asura” इति मेदेनो- 
छुः पसंहारः क्रियते | तत्र gat: एकेषां यदू एकत्व नानात्वं वा मुख्यं तत्रान्ये- 
i at विपयर्यः गौणमिति मतिः। एऊस्ववादिनः झव्दनानास्वमौपचारिकं शब्देकत्व 
च मुख्य मन्यन्ते | नानात्ववादिनिश्च शब्देकत्वमौपचारिक शब्दनानात्व च मुख्य 
सन्यन्त इति विवेकः ॥ 
व्यवहार तो भिन्न-भिन्न gadi के आधार पर ही चलता है । ( जैसे “हलोनन्तराः संयोगः? 
सूत्र में magais agin तथा AST सूत्र में “रकः शब्द: बहो? इत्यादि पक्तियाँ 
| शब्द के एकत्व पक्ष में लिखी गई हैं और 'संयोग संज्ञा' सूत्र में हो 'तदू यः सारण्यके ससोमके 
4 सस्थण्डिलके वतते तस्येदं ग्रहणम्‌? यह भाष्य पंक्ति नानात्व पक्ष में लिखी गई दे । ) इसमें 
i _ जिनके मत में एक पक्ष मुख्य है उनके मत में दूसरा पक्ष गौण है । 
( तदुक्तं कैयटे 'केचिदर्थभेदेन शब्दभेदमिच्छुन्ति प्रत्यभिज्ञान घुः सामान्य 


` १, सामान्येति । ग्रामशब्दत्वाभि्रसामन्यनि मि त्कतवा भिपराय मित्यर्थः । 
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z / 
नित्रन्धनम्‌ अन्ये ठु एकशब्दत्व तत्र चानेकशक्तियोग? पुकराक्तित्वं' वेति दुर्शन- 
meti तत्र यदा एकशव्दत्वपक्षस्तदा 'य;सारण्यके Galan इदि आप्यं 
शक्तिसेदादुपचरितभेदाश्रयम भेदपच्षे तु 'ग्रामशब्दो5यं aaa इति आप्यम्‌ | 
अभिन्नसामान्यनिमित्तकेकत्वासिप्रायम्‌! इति ॥ 
यद्वा भिन्नं दर्शन वर्णाः सत्याः पदानि वाक्यानि चासत्यानि इत्येकं दर्शन- 
MÊNGA “गकारोकारदिसजेनीयाः शद? इति saver: वाक्यानि सत्यानि वर्णाः 
पदानि चासत्यानि इत्यपरं दुर्शनमाश्रित्य छोकादर्थ प्रतिपच्चामहे इति व्यषहारः 
अचुगम्यते क्रियते तज्ञ what पदृवाक्यसव्यस्ववादिनां यब्मुरुय सत्यं तत्र 
अन्येषां वर्णसत्यत्ववादिनां विपर्ययः मिथ्यात्वमिति सतिः ॥ 
अवता ( बण चित्य तथा पद और वाक्य अनित्य हे । यह ) एक दर्शन मानकर ( गहर 
जौकार और विसर्ग शब्द है । इस प्रकार का ) व्यवहार है और (वाक्य को सत्य तथा वर्ण 
और पदों को असत्य हैं ) दूसरा दर्शन मानकर (ata से अर्थ समझ रहे हैं ) इस ढङ्ग के 
व्यवद्वार किए हैं । इन दोनों पक्षों में जो लोग पद अथवा वाक्य को सत्य तथा मुख्य मानते 
हैं वहीं दूसरे लोग वर्ग को सत्य मानकर पद और वाक्य को मिथ्या बताते हैं ॥ ७४ ॥ 
घर्णातिरिक्तो ह्वज्ञीक्रियमाणः स्फोटः वेदृस्य प्रामाण्यमापादयति इतरथा दर्णा- 
नासवाचकत्वेन तदन्यस्थ 'चासत्वेन प्रासाण्यस्यैवासम्भवः स्यात्‌ याक्यावयवाश्विता- 
न्यूहाढीनि तु कार्याणि गत्यन्तरासम्भवाद्‌पोद्‌धत्य कल्पनया ससर्थनीयानि वर्णाति- 
Rata वाचकत्वादेव ‘gerd पदुस्‌' ‘अर्थप्रयुक्ते शब्दुप्रयोगे! 'येनो या रितेत? “भा- 
बार्थाः SAMAN 'सावभाख्यातेनाचष्टे! ‘Ud सन्त्रमपश्यत्‌? इत्यादयः स्माताः afl 
ताश्च व्यवहारा उपपद्यन्ते इति तरबम्‌--॥ ७४॥ 
` "नित्याः शब्दार्थसम्बन्धा? इति कारिकया शब्दार्थसस्वन्धानां fred भ्रतिज्ञातं 
तत्र कः शब्दः यस्य़ नित्यत्वसुच्यते इति शिप्यजिज्ञासाशान्तये wees Ret ततो- 
अर्थवोधम्रकारश्चोक्तः सांप्रतं नित्यत्वेनाभिमतस्य स्फोररूपस्य aegea सति कालकुत- 
परिच्छेदे नित्यत्व न स्यादिति दुतादिदृत्तिभेद्स्य प्रयोजकमाह--- 
भव तक शब्दों की नित्यता सिद्ध करने के।ल्ये शब्दों के दो भेद तथा अर्थबोध का प्रकार 
बताया गया । अब रोक्का उत्पन्न हुई कि यदि काल कृतभेद शब्द में है तब शब्द नित्य नहीं 
` हो सकता । हुतादिवृत्तियाँ तो शब्द में हो रहती है ! इस पर हमारा कहना है कि-- 


-इफोटस्यामिन्नकालस्य घ्वनिकाठानुपातिनः | * 


re ~ AD 1 oh A Oar cy? 
ग्रहणोपाधिभेदेन IRAE प्रचक्षते ॥ ७५ ॥ = ५८०८९ en 27 
; z Ira auns fas p 
न भिन्न: कालः कारभेदो यस्य तस्य अभिञ्ञकालस्य Tega, ey 
स्थ नित्यस्येति यावत्‌ नित्यं हि वस्तु न कालेन परिच्छिद्यते नित्येषु कालिकायोगात्‌ ` 


तथापि ध्वनिकालमनुपततीति ध्वनिकालानुपाती तस्य भ्वनिकालाबुपातिनः - 


` १. अनेकशक्ती ति निरूपकमेद।च्छक्तिमेद इति भावः । 
२. एकशकीति | निरूपकमेदेऽपि समवायस्येनैकत्वं शक्तेरिति भावः । । 
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्रह्मकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ८५ 


स्वाभिव्यञ्जकध्वनिकाळात प्राप्तकालपरिच्छेद्स्य तावरकाळमुपलम्यमानस्य स्फोटस्य 
ग्रणोपाधिभेदेन गृह्यतेऽ नेनेति व्युत्पत्या ग्रहणं बुद्धिः व्य्कीभूतो भ्वनिर्वा स 
एवो पाधिस्तद्भेदेन grave दृत्तीनां दुतामध्यमाविलग्बितानां हस्वादिप्रमाणर्यार्णा 
च भेदं प्रचक्षते न तु वास्तवस्तस्य दरुतादिवृत्तिमेद इत्यर्थः । age तपरसूत्रे 
भाष्ये 'यथा भेर्याहन्ता भेरीमाहत्य कश्चिद्विंशतिपदानि गच्छति कश्चित्‌ fae 
कश्चि्चस्वारेंशत्‌ स्फोटस्तावानेव ध्वनिङृता बृद्धि” इति ॥ ७५॥ 
यद्यपि यह स्फोटरूपी शब्द कालङ्तपरिच्छेर ते रहित है । भतः नित्य है । क्योकि 
कालिक सम्बन्ध से नित्य कहीं नहीं Tear तयापि स्फोट को व्यक्त करने वाली ध्वनि में 
कालिक सम्बन्ध होने से स्फोट के ग्रहण ( बुद्धि या व्यञ्चक ध्वनि ) रूपी उपाधियों के भेद से 
( द्रुत, मध्य, लम्वित, या हस्व, दोघं, Ga) आदि वृत्तियों के भेद माने जाते हैं । 
तपर सूत्र का भाष्य देखने से पता चलता है कि SI एक ame में एक भाषात करके 
कोई बीस डग भरता है। कोई तीस । यह भेद ध्वनि के कारण होता है। क्योंकि स्फोट तो 
एक ही दै । इसी प्रकार ध्वनि की द्रुतता से स्फोट की नित्यता में बाधा नहीं पड़ती ॥ ७५ ॥ 
नन्वेवं स्फोटे स्वतः काळङ्ृतमेदाभावेऽपि ध्वनिकृतकालमैदेन स्फोटेषु हस्वदीघे- 
प्लुतेपु काल्भेद्माश्रित्य तपरसूत्रेण अतत्काल्योदीधिप्लुतयोयंथा व्यावृत्तिः क्रियते 
तथा द्वुतादिद्वत्तीनां भेदेऽपि कारुमेदमाश्नित्य अतत्कालब्यादृच्तिः स्यादिति तथा 
च “दुतायां तपरकरणे मध्यमविळरिबतयोरुपसंख्यानं काळमेदात्‌? इति वार्तिकमा- 
रब्धन्य स्यादित्यत आह-- A 
ता 09 । ele fer eee 
< स्वभावभेदानित्यत्वे हस्वदीधेप्छुतादिषु । 0. 
प्राइतस्य ध्वनेः काल; शब्दस्येत्युपचयेते ॥ ७६ ॥ 
प्राकृतध्वनिरूपरूषितस्येव स्फोटस्य भानात्‌ स्फोटप्राकृतध्वन्योर्नीरित्तीरन्यायेन॑ 
मिप्नल्वेनाप्रत्ययात्पाकृतो धवनिः स्फोटस्य स्वभावः स्वरूपमिवेति स्वभावभेदात्‌ 
स्वरूपविरोषात्‌ स्फ़ोटातपार्थक्येनाग्रहणोपाधिकस्फोरस्वरूपत्वाभिमानवशात्‌ प्राकृ- 
तस्य saa यः कालः पकमात्रादिरूपः हृर्वदीर्घप्लुतादिषु उच्चारणीयेषु ad- 
सानः सः झाब्द्स्य स्फोटस्य नित्यत्वेऽपि उपचयते शब्दे अध्यारोप्यते न्यवहि- 
सते इति यावत्‌ ॥ 
और, प्राकृत ध्वनि को स्फोट का एक विशेष रूप मान लेने से प्राक्गतध्वनि का हौ एक 
मात्रिक आदि काळ हस्व, दीर्घ और प्लत में स्थिर रहता है जो स्फोट के नित्य होने पर औं 
शब्द में आरोपित है वास्तविक नहीं ॥ ७६॥ ह 
१. कालमेदादिति । AR द्रुतायां वृत्ती वर्गाल्षिभागाधिक्रास्‍्ते मध्यमायां ये च मध्यः 
` मायो वर्णाखिभागाधिकास्ते तिलम्बितायाम्‌? इति भाष्यम्‌ । तस्यार्थः द्रुतं Stars वा उञ्चारः 
यति वक्तरि नाडिकाया यस्या नवपानीयपलानि वन्ति तस्या एव मध्यमुयां वृत्ती दादशपळानि- 
स्रवन्ति नवानां भागास्मिभागालोणि पलानि तदधिकानि नव द्वादश संपचन्ते विलम्बितायां तु शचौ 
पोडशपलानि खबन्ति । नाडिका-ुषु्ना जद्माण्डसंवंद्धा स।सुतबिनदुल्लाविणौ । पछानि-बिन्द्वः । 
२. “स्वभावतस्तु नित्यत्वात्‌’ लघुमअपषायां पाठः | 


8 ; 
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अयं भाव! प्रातो वेक्ृतश्रेति द्विविधो ध्वनिः तत्र प्राकृतध्दन्तिं विना स्फोटः 
सामान्यरूपेण चिरेषरूपेण वा न आसते इति प्राक्कतध्वनिव्यतिरेकेण स्फोटाचुपल- 
उभात्‌ प्राक्रतध्वनि स्फोरस्परूपमित्र मन्यन्ते प्राकृतध्वनिरेव च हस्वदीघंप्लुतादिभेद- 
व्यवहारहेतुरिति? प्राकृतध्वनिगतकाळभेद्स्य प्राकृतध्वन्यभिन्नत्वेन प्रतीते स्फोटे 
ग्रतीतौ बाधकाभाव इति “अत? RUIN अतस्काळस्य दीघदिलव्यावृत्तियुक्ता वेछत- 
ध्वनिस्तु प्राकृतध्वनिप्रतीत स्फोटसुत्तरकाळ स॒ एवायमिव्युज्ञेखेन चिरकालयुपलूभ- 
यति इति स्फोटप्रतीव्युत्तरकाळभावितया स्फोटवेळशण्येनादभासमानः मुतादीनां 
वृत्तीनां भेदे कारणमिति तट्गतकालमेदस्य तद्भिच्चरवेन अतीते स्फोटे न प्रतीतिरिति 
चैङृतध्वनिभिः स्फोटो न भिद्यते तमादाय च “ध्वनिकृता बृद्धि” इति भाष्यम्‌ । 
श्वनिकता-पेकृतभ्वनिकृता, दुद्धिः-उपलब्धिकालबूद्धिः न तु स्फोटनृद्धिः तस्य 
वरणोपरागाभिन्यक्तिजनकयद्वकालोपरागेणैव भानात्‌ वेछृतध्वनिकालोपरागेण तु 
‘Hea न भानस उपलब्धिवृद्धावपि ‘sears एवायम्‌? इति अत्यभिञ्ञानादिति 
दुतादिबुत्तिमेदेऽपि स्फोटदवद्ध्यभावात्‌-न  'दुतायाझ्‌'''? वार्तिकावश्यक््तेति 
THE ॥ ७६॥ 
हात्पयं यह दै कि ध्वनि दो प्रकार की हैं एक प्राकृत और दूसरी dae । जिसमें प्राकृत 
ध्वनि के बिना सामान्य रूप से या विशेष रूप से स्फोट की प्रतीति हो नहीं सकती। अतः 
प्राकृत ध्वनि को स्फोट का स्वरूप मानते हैं । प्राकृत ध्वनि ही इस्व, दीर्घे और प्लुत भेद 
व्यवद्दार का कारण है। प्राकृत ध्वनि के काळ भेद की स्फोट में प्रतीति होनी चाहिये । 
इसलिए ‘aw में तपुर करने से तत्काल का ही बोध होता दै। aaa ध्वनि तो maa ध्वनि के 
घाद ‘ag वही है? इस प्रतीति का नियामक होता है । अतः स्फोट रूप नहीं है और उसके 


१. व्यवहारहेतुरिति | यः प्रथमं जातो ध्वनिस्तस्य मात्राकाळत्वात्तदुष चारेण तदभिन्यक्तिः 
स्वतो निरवयवत्वादत्यन्तं पूर्वापरमागरहितः स्फोटोऽपि मात्रकाल इति व्यपदिञ्यते aara 
च हस्वसंज्ञा शाखेण व्यवद्दाराय क्रियते। यः प्रथमं जातो ध्वनिश्च तस्जस्ताभ्यामभिः्यक्तः 
स्फोटोऽपि तयो द्विमात्राकाछत्वात्तदुप चारेण मात्राद्वयकाळ इत्यपदिइयते तन्निमित्ता च दीधंसंज्ञा 
क्रियते प्रथमध्वनिजातध्वनेर्जातो यस्तृतीयो ध्तरनिस्तेन पूर्वाभ्यां ध्वनिभ्यां चाभिव्यक्तस्तेषां 
त्रिमात्राकाळपरिमाणत्वादत्यन्ताप्रमाणोऽपि शन्दस्तिमात्र इत्युच्यते तन्निमित्ता म्छतसंश्ञां out । 
इतीत्थं ध्वनीनां हस्वादिव्यवहार हेतुता स्याद्वादूरलाकरकुत आहुः। शेखरळतश्तु मात्राकालि- 
कत्वरूपहस्वत्वादिक तु वाट ।स्पत्वमदत्त्वकृतमिति नाभिप्रदेशात्‌ saa एव कश्चिद्विलक्षणोऽस्पं 

. वाई प्रेरयति कञश्चिदधिकमिति age: हस्वाभिम्यञ्जङध्वन्यपेक्षया विक्षण एव ध्वनिदीर्थम- 
भिन्यनक्ति न तु इस्वाभिश्षकध्वनिरेव स्वजातध्वनिसहाय शत्यमिप्रयन्ति । 

२. “ध्वनिकृता वृद्धि? शति भाष्यस्य वेक्काध्वनिङ्तोपलन्धिकाठृद्धिरित्यर्थः । वणो 
परागाभिव्यक्तिजनकयल्कालोपरागेणेब स्फोटस्य भानम्‌ अत एतस्य MENIT व्यवहारः वर्णा- 
भिन्यक्युत्तरं जायमानस्तु gadi तत्वं चालस्यादिकृतत्त्वात्‌ अयं तूपलब्देरेव पौनः पुन्ये कारणं 
पौनः पुन्यं चाविच्छेरेनोपछब्पिधारामात्रेण न तु विच्छिय्यविव्छियोपलव्ध्या एतदवच्छिन्नत्वैन 
तु न स्फोटोपळण्पिः हस्वाकार एवायमिति प्रत्यभिश्ञानात्‌। जारोपै सति बिमित्तानुरणं न 
छु निमित्तभस्तीत्यारोप इति न्यायात्‌ इत्युयोत: ॥ 
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mena द्रुत आदि स्फोट में प्रतीत नही होते जिनते ga आदि वृत्तियों के ग्रहण को रोकने 
के लिए कोई प्रय नहीं करना पढ़ता । 
ननु प्राकृतध्वनिकालभेदेनेव वेकृतध्वनिकाळभेदेनापि स्फोटमेदः स्यादित्यत आह- 
यह हस्प आदि भेद जेसे प्राकृत ध्वनि के काल में है किन्तु स्फोट में आरोपित होता है 
और स्फोट में उसके वारण के लिये तपर करना पढ़ता है वैसे aaa ध्वनि प्रतीति कृत 
कालभेद स्फोट में आरोपित नहीं होते । क्योंकि ~ 


७ &. a ta 3 
` शब्दस्योध्यमभिव्यक्तेवृत्तिभेदे तु वेक्रताः | 
< ri ह्न रन Q 
बनयः सञ्चुपोहन्ते स्फोटात्मा तेने भिद्यते ॥ ७७ ॥ 
शब्द्स्य स्फोटस्य अभिब्यक्तः प्राङृतध्वनिजन्याभिव्यक्तेः ऊर्ध्वम्‌ अनन्तरं 
जायमानाः SHAT ध्वनयः वृत्तिभेदे दुतादिवृत्तिभेदे स्थितिभेदे इति पाठे स्फोरो- 
पलम्भकालभेदे तत्काल स्फोटोपलम्भे समुपोहन्ते कारणानि भवन्ति तैः वैकृत- 
ध्वनिभिः स्फोटात्मा स्फोटस्वरूपं न भिद्यते इृत्तिभेदेऽपि 'स एवायमकार’ इति 
अत्यचादित्यर्थः ॥ ; 
स्फोटरूपी शब्द की अभिव्यक्ति के वाद उत्पन्न होने वाली वेकृत-घ्वनिर्या द्रुतादि वृत्तिमेद 
( स्थितिभेद पाठ में स्फोट की उपलब्धि काल के भेद ) में कारण होती हैं। उन वेकृतध्वनिर्यो 
से स्फोट के रूप में भेद नहीं होता क्योंकि ae ब्दी आकार है? यइ ज्ञान होता रहता है । 
यदाहुः संग्रहकाराः-- 
“स्फोटस्य* ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
बत्तिभेदे निमित्तत्वं Sea: प्रतिपद्यतः इति ॥ 


अयं भावः यथा प्रकाशः उदयन्नेव पटादिभ्यो भिन्नं घटं प्रकाशयति अनन्तरं 
तु प्रकाशेन पुनः पुनदृश्य्रमानोऽपि घरो न पूर्वेप्रकाशितघटाद्‌ सेदसवलम्बतते तथा 
प्राकृतध्वनिरेव भिन्नं स्फोटमभिव्य्गयति अनन्तरं वेकृतध्वनिस्तु पूर्वा भिब्यक्तस्यैव 
तावत्क्राळसुपलम्भे हेतुर्भवति न पूर्वाभिव्यक्ताद्‌ भेदे अत एव दुतादितृत्तिभेदेऽपि 
अकार एव पुनः पुनरुपलभ्यते तथाचानुभवः तमेदायं विलम्बितमुञ्चारितवानन्यो 


__ ied aaa 
१, वृत्तिमेदे इति । वृत्तयश्च तिस्रः -- | 


अभ्यासार्थ gar वृत्तिमंध्या वे चिन्तने स्मृता । 
शिष्याणामुपदेशार्थ वृत्तिरिष्टा विलम्बिता ॥ 

वृत्तिपु उपलब्धय एव भिन्नकाल); वर्णास्तु तत्काला एव सर्वास बृत्तिषु न वर्णानामुपचया- 
पचयौ | यथा गन्तणामाडस्यादि भेदाद्‌ गतिभेदेऽपि न मार्गभेद इन्यर्थः ॥ 

२. लघुमअपापरमलघुमजषयो; स्फोटस्य’ इति, काशीुद्रितवाक्यपदीये श्रीगढ़ाधरशालि- 
संपादिते तत्स्थाने बर्णस्य’ इति, लाहौरमुद्रिते 'शब्दस्यः इति, पाठः अर्थ तु न भेदः। लघुः 
मशूपायां “वृत्तिभेदे? इत्यस्य स्थाने 'स्थितिभेदे! इति पाठः चिराचिरोपलब्बिविशेपे इति तदर्थः 
इयं कारिका संग्रइकारीया ware इरिकारिकाछु पतिता शति लाहौरपुस्तक्े उपपाद्रितम्‌ । 
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GG प बाक्यपदीयम्‌ 

हुतमिति हस्तदीर्घयोस्तु नेवमनुभव इति तत्र विषयभेद एव इति बृत्तिमेदेऽपि 
वर्णस्य भेदो न गुह्यते? इति सर्ववृत्तिपु तत्कालत्वम्‌ | यदाहु चात्तिककाराः “सिं 
त्ववस्थिता वर्णा बफुश्चिराचिरवचनाद्‌ वृत्तयो विशिष्यन्ते’ इति। अन्न प्रदीपः 
“सर्वासु वृत्तिषु न वर्णानासुपचापचयौ यथा गन्तुणामाळस्यादिभेदाद्‌ गतिमेदेऽपि 
न मार्गमेद इस्यर्थः? इति | आळस्यादिनो श्चारण क्रियया चैक्ृतध्वनिसेदेऽपि न ad- 
स्वरूपभेद इति भावः । वक्तुश्चिराचिरवचनात्‌ चिराचिरकालोचारणजनकयल्रात्‌ 
जायमानत्रैकृतध्वनेरुपलव्धीनामेवं भेदः केवल gan भिद्यन्ते न वर्णा इति भावः । 
हस्वदीर्घप्लुतास्तुः स्वत एव भिन्नाः भिञ्नेध्वेनिभि्न्यज्यन्त इति युष्कस्तेषां कालसेदः। | 
aga मोकचात्तिके--वर्णान्तरत्वमेवाहुः केचिद्‌ दीर्घप्छुत्तादिषु । नहि द्रुतादिः | 
वत्तेत्र अयोगो नान्तरीयकः इति ॥ यथाहुमेहाभाष्यकाराः 'भेयाघातवत? इति | 
वार्तिकव्याख्याने 'तद्यथा भेर्याहन्ता सेरीमाहत्य कश्चिद्विंशतिपदानि गच्छुति कश्चित्‌ 
fra कश्चिचत्वारिंशत्‌ स्फोटस्तावानेव ध्वनिक्कता वृद्धि” इति अन्न कैयडः भेरी- 
माहन्तीति भेयांधातः उपलब्धिसासान्यै दृष्टान्तः | यथा प्रयल्वशाहुत्पन्नो भेरीशब्दुः 
कश्चिद्श्पकालमुपलभ्यते कश्चिद्चिरं कश्चिचिरतरं च एवं वृत्तिघूपलब्धीनां कालभेदो 
विषयस्य त्वभेद? इति ॥ ननु दृष्टान्ते ध्वनेशपलभ्यमानस्य सेदो न तथेह वर्णस्य 
दुतादिस्विति चेषम्यमत आह उपलब्धि लासान्य इति। यथा तन्न ध्वनेस्तावरकाळ- 
सुपछम्भस्तथेहापि तत्तद्व्ृत्तौ ताचत्तावत्कालं तत्तद्भिव्यञ्जकरूपरूषितस्वेन परिः 
च्छिन्नस्यैव स्फोटस्योपलम्भमात्रमित्येतावत्येव दष्टान्तः न चैतावता स्फोटमेदः 
परिहश्यमानकालमेद्स्योपलब्धिगतस्वादिति तारपर्यंस्‌। एक एव स्फोटस्तत्तद्वणेस्तत्त- 
नृपेणाभिन्यञ्यत इति’ इ्युद्योतः ॥ 


ag यदि नित्यः शब्दस्तर्हि तस्य कुतो न सरवंदोपलम्भ इति चेदत्र तपरसूत्रे 
भाष्यकृतः “स्फोटः शाब्दः ध्वनिः दाव्द्गुणः” इति स्फोटोपलव्धिप्रतिवन्धकस्ति- | 
मितवाय्वपैसारणद्वारा स्वधर्मरूपिततदुपलब्धिहेतुत्वेन ध्वनिः स्फोटाख्यस्य शब्दस्थ 
गुण उपकारक इति तदर्थः । एतदुक्त भवति--'स एवायमकार” इति ग्रत्यसिज्ञाना- 
त्स्फोटस्य तित्यत्वे सिद्धे सवंदा तदुपल्ग्भाभावो व्यक्षकाभावकृतः न तु स्वाभाव- 
कृतः तथा मेघान्धकारे विद्युजनिता घटचुद्धिन चिरमनुवतंते तत्र व्यक्षकाभाव एव 
कारणम्‌ न तु घटाभावः | तदाहुः स्छोकबातिककाराः 'सन्नेव साधनाभावाच्छुब्दो- 


FER >... 


१. भेदो न gaa पति । ध्वनिः शब्दगुण इति भाष्ये ध्वनिशब्देन वर्णाः वैकृतध्वनिश्व 
उभयोरपि शब्दाभिव्यअ्कत्वात्‌ . तत्र वेकृतध्वनेः स्फोटस्य तद्रूपेण पुनः पुनरमिव्यक्तिः कार्य॑- 
मिति न तदभिव्यक्तस्फोटस्य तत्कालत्वं हस्वदीधष्छतरूपर्फोटस्तु भिन्नकालाव च्छिन्नैविंजाती - 
येध्वंनिभिरमिव्यक्तो भिन्न इव लौकिकेध्व॑निगतभेदेन तद्भेद स्यापि प्रत्ययात्‌ ॥ 

R. हस्वदीघंप्लुतास्तु इति। व्यज्ञकमेदेनारोपितमेदा एव मिन्नैध्व॑निभिरमिव्यज्यन्त . ` 
qad: | 


a 
ह 
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बह्मकाण्डमू ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ce 


मेवोपकम्यते ahe साधनं चास्य बुद्धिरप्यनुवर्तते ॥ सेघान्धकारश्या? 
विद्युजनितदृष्टिवत्‌ ॥' इति ॥ ७७॥ 

dagar ने भी लिखा है कि-- 

प्राकृतध्वनि स्फोट की प्रकाशिका है और वैकृतध्वनि द्वुत।दि वृत्तिर्यो के भेद में निमित्त 
बन जाती है । 

तात्पयं यह है कि-जेसे प्रकाश उतपन्न होतेही पट से भिन्न घट को प्रकाशित करता है और 
प्रकाशित करता रहता है किन्तु प्रथम प्रतोत घट से अनन्तर प्रतीत घट में भेद नहीं उत्पन्न करता। 
वसै प्राकृतध्वनि भी भिन्न स्फोट को व्यक्त करती है। उसके बाद उत्पन्न वेकृतध्वनि प्रथम व्यक्त स्फोट 
के उपलब्धि काल तक प्रतीति में कारण है न कि पूर्व व्यक्त स्फोट के भेद में । इसीलिए द्रुत 
मध्यमा आदि वृत्तियाँ पूर्वां भिव्यक्त अकार में कोई भेद नहीं प्रतीत करातीं। अनुभव भी : 
इसी का समर्थन करता है कि 'उसी वर्ण को इसने पिलम्त्रित उच्चारण किया और दूसरे 
व्यक्ति ने हुत उच्चारण किया ।? किन्तु हस्व और दीर्ध के बारे में ऐसा अनुभव नहीं है । अतः 
स्फोट के अभिव्यक्तिकाल में प्रतीत होने वाले प्राकृतध्वनि के धम स्फोट में न प्रतीत हो 
इसलिए तपरस्तत्कालस्य सूत्र बनाया गया। वेकृतध्वनि के धर्म स्फोट में नहीं प्रतीत होते 
अतः उनकी प्रतीति रोकने के लिए कोई यल करने की आवश्यकता नहीं है । 

वार्तिककार ने भी कहा है कि--वर्ण सदा एक रूप है किन्तु चिरकाळ और अचिरेकाळ 
में उच्चारण के कारण वृत्तियों में भेद है। प्रदीपकार ने कहा कि-जैंते भालस्य के कारण 
गति-भेद हो जाने पर भी मागं-मेद नहीं होता वेसे सम्पूर्ण वृत्तियों में वर्णी का उपचय 
अथवा अपचय नहीं होता । हस्व, दीघं और प्लुत तो स्वतः भिन्न हैं और भिन्न-भिन्न: ध्वनियों 
से अभिव्यक्त होते हैं । अतः हस्वादि से gale पृत्तियो में aga बड़ा अन्तर है । 


१. वायवीया हि ध्वनयोऽमिन्य्षकाः ते च श्रोत्रं प्राप्यैवान्तः प्रयाताः शब्दबुद्धिरपि 
तदनुवर्तिनी मेघान्धकारे Rafa घटबुद्धिरिव न चिरमनुवतंतं इति ॥ ननु कोयमन्धकारो 
नामद्रव्ययुणकमंनिष्पत्तिवैधम्याँ द्घाभावस्तम इति काश्यपीयाः। सथा तु नील्बुद्धिनिमित्ता स्यात. 
अभावस्य नीछिमाभावात्‌ न चासतो asa: किंचिद्याइकं स्मारकं वास्ति आलोकादशन- 
मात्रेण तु तदअमो भवेस्तच्छून्यमागेऽपि स्यात्‌ अतो द्वव्यान्तरमिदं वायुवन्नीलिमशुणम्‌ | 
वायुररूपः स्पशैवान्‌ इदं चास्पश रूपवदित्येतावान्‌ विशेषः । अथवा य एते पार्थिवाखसरेणवो 
वातायनविवरेषु दृर्यमानाः सबैतो wafer तेषां ये नोलगुणकाः agal नीलरूपं गृह्यमाणं 
गुणान्तराणां द्रव्यान्तराणां च तदन्तरालस्य चाग्नरइणात्‌ व्याप्ताखिलन्रह्माण्डवच्चकारिति नीलरूप- 
महणे चालोकापेक्षा नास्तीति दशंनवलादभ्युपगम्यते | नन्वेवं गवादिगतमपि नौलरूपमन्धकारे 
गृह्येत केन च नोक्तं नेति तत्तु गोरग्रहणात्तद्गतत्वेन न लथ्यते सर्वमेव नीलरूपं तदा गृश्चते 


. प्रभायां तु प्रमारूपेण गृह्यमाणेन यानि ग्रहणायोग्यसुद्मद्रन्याश्रितोनि नौलरूपाणि तान्यभिभूः 


तानि न गृह्यन्ते निमीलिते तु नेत्रे प्रमारूपाम्रहणादविनाभूतानि गृह्यते निमो लितनेत्रस्यापि 
क्रियन्स्यपि चाश्चुषाणि तेजांसि शुत्तित्रच्छिद्रादिवन्निःसरन्त्येव येनींलरूपं गृह्यन्ते वस्त्वन्तराणिः 
तु न तावद्विगृंद्यन्ते | जात्यन्धानासुद्वृत्तनेत्राणां च यद्चत्धकारद्ानं नास्ति ततो न किंचिद्वक्त- 
व्यस्‌ | अथ स्वरिति ततस्तेषामपि सन्ति कानिचित्तेजांसि इति कायंवलादेव कर्प्यते। नहि कारः 
णताकह्पनभयात्कार्यमपहोतुं युक्तं सर्वेवस्तू गलब्धीनामपहृमप्रसङ्गात्‌ तत्कारणान्यपि हीन्द्रियाणि 
करिपतान्येवेत्यास्तां तावत्‌ इति न्यायरल्लाकरः । ) 
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६० घाक्यपदीयम्‌ 


नित्य शब्दों की सर्वदा प्रतीति प्रत्यायक के न रहने के कारण नहीं Pati इसीलिए 
भाष्यकार ने कहा दै कि “स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः? । तात्पयं यह है कि जसे मेघ के धने 
अन्धकार में विजली की चमक से प्रतीत भो घटवुद्धि चिरकाळ तक नहीं वनी रहती क्योंकि 
व्यक्षक नहीं है वैसे ध्वनि के विना स्फोट की प्रतीति सर्वदा नहीं होती ॥ ७७ ॥ 
ध्वनयः स्फोटाभिव्यञ्जकाः HAH , तत्र कीरशं ध्वनीनामभिव्यज्ञकत्वमिति 


| विषये मतत्रयमाह-- 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ध्वनियाँ स्फोट की अभित्यश्चिका हैं । और, 


क्रियते भ्वनिभित्रोदाख्रयोऽभिव्यक्तिवादिनास्‌ ॥ ७८ ॥ 
अभिव्यक्तिवादिनास्‌ शब्दाभिव्यक्तिवादिनां शब्दाभिव्यक्तिविषये ज्यों 
वादाः सन्ति। तत्र ध्वनिभिः इन्द्रियस्येव श्रोत्रस्येव संस्कारः क्रियते तत्संस्कृतं 
च श्रोत्रं Meise grat प्रतिपद्यते चक्षुप आप्यायनानुग्रह gaga चाछुप- 
स्य लिप्यादेः चथामिव्यक्षक तथा श्रोत्रस्याप्यायनानुग्रहं कुन्‌ ध्वनिः श्रौतस्य 
शब्दस्यासिव्यक्षक इत्युच्यते इत्येको वादः | शब्द एव ध्वनिसंसया्मा्सस्कार 
श्रोत्रस्य विपयस्वमापच्चते इति ध्वनिभिः शब्द्स्यैच संस्कारः क्रियते इति 
द्वितीयो वादः । ध्वनिभिः उभयस्य शब्दस्य श्रोत्रस्य च संस्कार: क्रियते 
इति तृतीयो वादः इति ॥ ७८ ॥ 
स्फोट की अभिव्यक्ति के वारे में अभिव्यक्तिवादियों के तीन बाद माने गए हैं। 
जिसमें एक मत है कि ध्वनियों से इन्द्रिय ( श्रोत्र (कान) ) में ही संस्कार ( शब्दग्रहण- 
योग्यता ) उत्पन्न होती है ? दूसरे लोगों का मत हे कि “वनिर्यो से शब्द में ही संस्कार 
होता है। जिससे वह ओत्र का विषय बनता है V तीसरा मत है कि 'ध्वनियों से शब्द और 
इन्द्रिय दोनो में संस्कार होता है? ॥ ७८॥ 
तत्राद्यं पत्तं दष्टान्तद्वारा उपपादयति— 
जो लोग पहला पक्ष मानते हैं उनका कहना है कि- 
हन्द्रियस्येव संस्कारः समाधानाञ्गनादिभिः ॥ 
समाधाना्जनादिभिः समाधानेन ग्राङ्तेन चित्तेकाग्रतारूपेण अञ्जनादिद्रन्येण 
उपनेत्रेण च इन्द्रियस्येच चछुप एव संस्कारः क्रियते न विपग्रस्थ अलोकिकेनापि 
सभाधानेन सूचमव्यवहित विग्नघुष्टोपलव्धौ aga एव संस्कारः न विषयस्य तथा सति 
एकेन समाहितचेतसे। aga विपये संस्कृते असमाहितचेतोभिरपि अन्यः fan- 
यस्य ग्रहणं स्यात्‌ एवं ध्वनिभिरपि श्रोत्रस्यैव संकारः न शब्दस्य तथा सति शब्दस्य 
विभुत्वेन सवंश्रोत्रसंबद्धतया सर्वेरपि तद्ग्रहणं ग्रसञ्येत विशेपाभावादिति भावः । 
जब हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती तब हम आँख में आँजन लगाते हैं या बढी 
सावधानी से चित्त की एकाग्रता से देखने का प्रयल करते हैं, तव हम वस्तु देख पाते 


हैं। अतः इन्द्रियों में ही संस्कार होता है विषय में नहीं ॥ ७९३ ॥ 
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ब्रह्मकाण्डम्‌] संस्कृतः हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌. ६१ 


यदाहुः-*तत्र सवः प्रतीयेत शब्दः संस्क्रियते यदि? इति। नच केन रूपेण ध्वनेः 
संस्कारजमकत्वं न हि संस्कारजननानुुणं किंचिदूपं ध्वनाडुपलभ्यते इति वाच्यम 
ध्वनेः शब्दजनकत्व॑ केन रूपेणेति पर्यनुयोगस्य शब्दोत्पत्तिवादिनो5पि समत्वात्‌ 
तङ्गावभावितामात्रेण कार्याच्ुमेयातीन्द्रियञ्चक्तया समाधाने तु मन्मते$पि अभिव्य- 
ङ्गथाचुमेयध्वनिरातातीन्द्रियशक्त्या समाधानसर्भवात्‌। ननु शब्दुविजातीयस्य 
ध्वनेः कथं व्यक्षकत्वमितति चेत्‌ घटविजातीयस्य दीपस्य शब्दविजातीयस्य श्रोत्रस्य 
- वा कथं व्यक्षकत्वमिति पश्य ! तदुक्तं ्छोकवार्तिके-- 
“न च पर्युयोगोऽन्र केनाकारेण संस्कृतिः 
उत्पत्तावपि तुर्यस्वाच्छ क्तिस्तन्नाप्यतीन्द्रिया ॥ 
नित्य कार्याचुमेयात्र aft: किमचुयुञ्यते । 
तद्भावभावितामात्र प्रमाणं तत्र गम्यते ॥ 
अतोऽतीन्व्रिययेवेते waar शक्तिसतीन्द्रियाम्‌ | 
इन्दरियस्याऽऽदधानाः स्युः शब्दाभिब्यक्तिहेतवः ॥ 
व्यञ्जको नान्यजातिश्रेच््ोत्रं शाव्द्स्य ते कथम्‌ | 
पार्थिवानां घटादीनां ग्रदीपादिश्च तेजसः w इति । 
द्वितीय पक्ष इष्टान्तद्वारा उपपादयति 
शो लोग दूसरा पक्ष मानते हैं । उनका मत है कि-- 


विषयस्य तु संस्कारस्तहून्धप्रतिपत्तये ॥ ७९ ॥ 


यथा बिषयस्य तेळादेगन्धस्य-आतपेन, आतपशुष्कायाश्र एथिव्या गन्धस्य 
उदकेन, संस्कारः तद्गम्यप्रतिपत्तये एथिवीगन्धप्रतिपत्तये क्रियते न घ्राणेन्द्रि- 
यस्य संस्कारः तथा सति संस्क्ृतासंस्कृतयोः एथिवीगन्धयोभेंदो न स्याद्विरेषाभावात्‌। 
तथा ध्वनिभिरपि झब्दस्यैव संस्कारः करियते न श्रोत्रस्येति भावः | यदाहुः ्छोक- 
TAREN cee संस्कृतं शरोत्रं स्ंशब्दान्‌ प्रवोधयेत्‌। घटायोन्मीलितं ag: 
पटं न हि न बुध्यते ॥! इति ॥ ७९॥ 
जब पृथिवी गर्मी से तप जाती ईं और हम उसका गन्ध जानना चाहते हैं तब उत्त पर 
पानी गिरा कर उसके गन्ध का ग्रहण ठीक रूप से कर लेते हैं। वहाँ गन्ध ग्रहण के लिए 
विषय ( पृथ्वी) में संस्कार करते हैं प्राणेन्द्रियों में नहीं ॥ ७९॥ ० 
तृतीयं पक्ष दृष्टान्तद्वारा उपपादयति-- | न 
जो लोग तीसरा मत मानते हैं । उनका मत है कि-- ta See, 

A ` A KS angan Ase ens 
age आप्यकारित्वे तेजसा तु इयोरपि । atan aei 
विषयेन्द्रिययोरिष्ट; संस्कार! स क्रमो ध्वने! ॥ ८० ॥ 

यथा चक्षुषः प्राप्यकारित्वे विषयदेशं -गत्वा विषयग्राहकस्वे तेजसा आलो- 
केन प्रदीपादिना छयोरपि विषयोन्द्रययोः विषयदेश गतस्येन्द्रियस्य विषयस्य च 
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९२ वाक्यपदीयम्‌ 


SENT इष्टः सा एव ध्वनेः अपि क्रमः तथैव ध्वनिविषयेऽपि मतत्रयं मन्त- 
वयमित्यर्थः ॥ दीपेन विषये तमोरूपावरणनिवृत्तिङूपः agi च चचछूर रिमवर्धघनरूपः 
संस्कारः क्रियते ध्वनिना च झब्दश्रोत्रेन्द्रिययोरतीन्द्रियः कश्चनसंस्कारः क्रियते 
इत्येके। शब्दे शब्दावारकस्थिर? वाय्वपसारणरूपः श्रोत्रे च श्रोत्रमभिग्याप्य स्थित- 
स्य METS वायोरपसारणरूपः संस्कारः क्रियत इत्यपरे इति तत्त्वम्‌ । 

“Sa चक्चरिर्द्रिय विषय (घट ) के समीप जाकर उसका aga करती है, किन्तु 
अन्धकार में पड़े इए घट का प्रत्यक्ष तब होता है जव दीपक की सह्यायता मिलती 21 इससे 
यह मानना पड़ता दै कि दीपक विषय (घट ) और इन्द्रिय दोनों में संस्कार करता है। 
अर्थांत विषय से अन्धकार निवृत्ति और नेत्र में ज्योति की वृद्धि रूप संस्कार करता है। 
3a ध्वनि भी शब्द और ओत्रेन्द्रिय दोनों में कोई अतीन्द्रिय संस्कार करती है ॥ ८०॥ 


अयं आवः--यः कश्चन पुरुषः सन्तमसे Raa: आलोकस्थित घरं पश्यति तत्र 
agt: ग्राप्यकारितया घरदेशगतं wart विषयसिवाळोकः संस्करोति न agat 
तथा सति आलोकदेशस्थितोऽपि अन्धकारस्थं घरं पश्येत्‌ न वा क्पियमात्रं तथासति 
wa: आलोकस्थस्य विषयस्य ग्रहण स्यात्‌ विशेषाभावात्‌ । विषयेन्द्रियसंस्कारपत्षे 
हु न पूर्वोक्तपत्तद्वयदोपग्रसङ्गः | यदाहुः छोकवार्तिकंकार।:--'हयसंस्कारपक्षेडत्र 
wa दोषहये वचः | येनान्यतरवैकल्यास्सैः सर्वा न गृह्यते ॥' इति ॥ 
येषां बौद्धानां चड्विपयासंवद्धमेव agan यदि आप्य setae स्था- 
सदा रसनादिवदधिष्ठानसंबद्धं गुढीयात्‌ न चेवं गोळकासंवद्ध्रहणात्‌ किं च यदि छुः 
प्राप्य शुह्णीयात्‌ तर्हिं स्वतोऽधिकपरिमाणव्ञ गृह्णीयात्‌ न we नखर्जनिका परशुच्छेयं 
डिनत्ति। एवं च गोळकस्य बिषयदेशप्राष्त्यसंअवाद प्राथ्यकारित्वानुरोधेन गोलकातिरि- 
कतस्य UGE परे रङ्गी कारो दृथेति गोलकमेद ag: इति aaa तेषां विषयदेशस्थेचा 
लोकेन न age: संस्कारसंभव इति “चक्लुघः प्राप्यकारित्ये? इस्यनेन सूचितम्‌ । 
घस्तुतस्तु अधिष्टानासंबद्धार्थग्राहिण्याः प्रदीपग्रभावा इव agis प्राण्य- 
कारित्वम्‌ पृथुतरग्रहणं च गोलकनिर्गतस्य महतश्वक्षुपः एध्वञ्रत्वेऽपि अदीपप्रभाया 
इवोपपञ्चम्‌ स्वाधिकपरिमाणग्राहिणा त्वगिन्द्रियेण व्यभिचारेण प्राप्यग्राहिणा नाधि- 
कपरिमाणचदूग्रहणमिति नियमे मानाभावाच्च प्राप्यकार्यच aah ग्रन्थ 
कतुराकूतम्‌ ॥ ८० N 55 
स्फोटाभिव्यक्तिविषये इव ध्वनि ग्रहणविपयेऽप्यसिव्यक्तिवादिनां मतत्रयसिस्याह--- 
इसी प्रकार ध्वनि के ग्रहण के वारे में भी अभिव्यक्तिवादियों के तीन मत हैं। 
« ` स्फोटरूपाविभागेन घ्वनेग्रेहण मिष्यते | 


न 


१. स्थिरेति ! कथं पुनर्वायोः स्थिरत्वं सदागतिरिति हि तं समाचक्षते सत्यं qanaq 
पदार्थान्तराण्यचालयन्‌ स्थिर इब भवतीति स्थिरामिधानम्‌ | न च तत्र वायोः सद्भावे किं मानं 
ब्यजनादिचालमेन वायूपलम्भ्‌ एव। न हि तत्र पार्थिवं व्यजनं तदुपादानं न्यस्तास्तु वास्त्रवयवा 
व्यजलेन संहन्यन्त इत्येव युक्तम्‌ | 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ६३ 


कैश्चित्‌ यथा जपाकुसुमरूपानुषक्त एवं स्फटिकादिगुद्यते तथा ध्वनिरूपानु- 
पक्त एव स्फोटो Tae इति स्फीटरूपाविभागेन तारवादिकरणामिघातजन्यध्वन्य- 
भिव्यङ्गयस्फोरस्वरूपाभेदेन ध्वनेः प्राकृतध्वनेः ग्रहण प्रतिपत्तिः इष्यते स्वीक्रियते । 

कुछ लोगों का मत है कि-स्फोट और प्राकृतध्वनि का ज्ञान एक रूप (अभेद रूप) से 
होता RI 

तेघामिद्माळुतम्‌--यथा प्रभाकरादिकारणजन्यालोका मिव्यड्डयस्तम्भरूपावि 
भागेन आलोकस्य प्रतिपत्तिर्भवति नालोको न वा स्तम्भः परस्पर विभागेन ग्रहीतुं 
शक्यते तथापि प्रभाकरजन्य आलोकः काष्ठादिजन्यस्तु स्तम्भादिरिति तयोभदो 
व्यवस्थाप्यते । तथा ताल्वादिकारणजन्यध्वन्यभिव्यङ्गयस्फोटस्वरूपाविभागेन ध्वनेः 
प्रतिपत्तिर्भवति न ध्वनिर्नापि स्फोटः परस्परं विभागेन ग्रहीतुं शक्यते तथापि aa- 
दिकारणजन्यो ध्वनिः निस्यस्वादकार्यश्च स्फोट इति अनयो भेदो व्यवस्थाप्यते न तु तयो- 
Waa ग्रहणम केवलमेतदेव संभवति यत्‌ आखोकजनिता स्तम्भादिप्रतिपत्तिः ध्व- 
निजनिता ठु स्फोटप्रतिपत्तिरिति | यदाहुः र्छोक वातिककाराः-“नादेन संस्कृता- 
चयोत्रचदा शब्दः प्रतीयते । तडुपर्लेषतस्तस्य बोधं केचित्मचक्षते! इति अश्नौत्र- 
स्यापि चायुसंयोगविभागरूपस्य ध्वनेः दाव्दोपश्ळेपेण ग्रहणमिति भावः ॥ 

इनका तात्पर्य यह है किं--जेसे प्रकाश में खम्मे को देखने पर खम्मे भौर प्रकाश का . 
अलग-अलग ज्ञान नहीं दोता वेते ताछ आदि स्थानों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा व्यङ्गय स्फोट का 
भी ध्वनि से अलग ज्ञान नहीं होता। फिर भी जैसे प्रकाश को सूर्यजन्य और स्तम्भ को काष्टजन्य 
मानते हैं वैसे ताल आदि कारणों से उत्पन्न ध्वनि और निंत्य अकायं स्फोट के भेद भी माने 
जाते è ॥ cod n h ct~ py vst PS 


ate. 
केश्चिदूध्वनिरसंवेचः स्वतन्त्रोञन्यै; प्रकर्पित; ॥ ८१ ॥ == ॐ 
faa यथा विपयप्रतिपर्सि जनयन्त्यपीन्द्रियाणि असंवैद्यानि तथा स्फोट ¦ ` 
तिपसिं जनयन्नपि ध्वनिरसंवेद्य इष्यते विषयप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्याइनुमेयं किसपी- 
Rad नाम अस्तीति यथा कायंदर्शनादवगम्यते तथा स्फोटोपलब्ध्यन्यथानुपपच्या 
कश्चिदृत्यन्तापरोक्षो ध्वनिर्नाम स्वकारणजो5स्तीत्यनुमीयते। पित्तानवगमेऽपि पित्तग- 
ततिक्तत्वेन मधुरोपलम्भवत्‌ पित्तगतेन पीतरूपेण शङ्की पलम्भवच ध्वनेरवगमे5पि 
| ध्वनिरूपमिश्रितः ga; स्फोट उपलभ्यते न ध्वनिः वायोरश्री त्रत्वेन मीमांसकाभिमतस्य 
बायुसंयोराविभागरूपस्य संयोगविभागविशिष्टवायुरूपस्य वा तस्याश्रौतव्बादिति तेपा 
भावः | मेयांधातस्थलेऽपि स्फोट एव भेरीताडनाभिव्यक्तः Aan: शब्दानां चि- 
| राचिरोपळडिधकराहपस्वमहस्ववान्‌ वैङ्तध्वनिरेवाउपत्वादिना रुच्यते इति ध्येयम्‌ | 
age स्छोकवार्तिके 'नेव वा ग्रहणं तेपां शब्दे बुद्धिस्तु तद्वशातः इति gai- 
sadara । अगुहीतेऽपि ध्वनिरूपे व्यञ्जके तदशात्तत्सत्तामात्रेण शब्दञ्रहण- 
मित्यर्थः | 
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६४ बाक्यपदीयम्‌ 


अन्यैः दूरादुपलव्धौ स्वतन्त्रः शुद्धः स्फोटामिश्रितः ध्वनिः?  प्रकल्पितः 
इष्यते केवलो ध्वनिरेव yaa वेयाकरणेः शब्दविशेषों ध्वनिर्नं वायवो वायुसंयोगा 
वा इत्यभ्युपगमेन ध्वनेः श्रौत्रत्वात्‌। तदुक्त इल्लोकवातिके “AG यस्य द्वय श्रौन्न 
तस्य giga भवेत्‌? इति । यस्य-वेयाकरणस्य, द्वयं ध्वनिः स्फोरश्च, dla व्यङ्गं 
व्यञ्जक च श्रोत्रग्राह्मस्‌ इत्यथः ॥ 

दूसरे लोगों का मत है कि--ध्वनि adta है ( अर्थात्‌ अशेय है ) और उसकी अनुमान 
द्वारा प्रतोति होती हैं और तीतरा मत है कि स्फोट से अमिश्रित (araia पृथक ) ध्वनि 
का स्वतन्त्र रूप से ग्रहण शोता है । 

स्पष्टश्रायं प्त: तपरसूत्रे “ध्वनिः स्फोटश्च दब्दानां ध्वनिस्तु खळ Sars । अल्पो 
महांश्च केपांचिठुभयं तत्स्वभावतः॥' इति अन्येन भाष्ये | ध्वनिः स्फोटश्चेति = व्यः 
को व्यङ्गयश्चेत्यथः। शब्दानां व्यङ्गयानां संचन्धी व्यञ्जकत्वेन यो ध्वनिः ल एव सहानस्पश्च 
लच्यते व्यङ्कस्त्वभिन्नरकाल एवेत्यर्थः | उभयसिति | व्यङ्गो व्यक्षकश्व प्रमाणेन स्व- 
भावतः aera: | केषांचिदिति | व्यक्तानासुभयं waa अव्यक्तानां तु ध्वनिरेव 
इति प्रदीपः | अन्नोद्योतः 'उभयमित्यावृत्या' योजनीयस्र उभयं gaa इति 
शेपः | तेन व्यक्तवाचासुभयम्‌? अष्यक्तवाचां चणधर्मानाक्वान्तध्वनिरेवेत्यर्थः । sa 
निपदेन प्राकृतवेकृताघुभावपि उच्येते। ग्रहणकर्मीभूतसुभयं हु प्राकृतध्वनिस्फो टरूपस्‌ | 
वेकृतस्यारपत्वादि चिराचिरोपछब्ध्यनुमेयमिति वोध्यम्‌? इति ॥ 


तदयं निष्कृष।--ध्वनिः केदळमगृह्यममाणोऽपि स्फोटोपशिएः शृते इत्येके | 


व्यम गह्यते इत्यन्ये) O 


केचित्त “स्वतन्त्रोऽन्येः अकाशक! इति पाठमभिम्रेत्य तस्य दूरत्वदोपात्स्फोर- 
स्वरूपानवधारणे केवलो ध्वनिरुपळभ्यते तत्रापि स्फोटो भासत एव किन्तु दूरत्वदोषा- 
वस्फुटः यथा दूरत्वदोपात्‌ प्रकाशसानस्यापि चन्द्रमसोऽह्पपरिमाणतया ग्रहणसित्यर्थ 
संगिरन्ते ॥ ८१॥ 
इनमें दूसरे मत का तात्पर्य यह हे कि जेसे इन्द्रियां से विषय का शान होता है किन्तु 
इन्द्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता और विषय-प्रतीति किससे होती है इस जिज्ञासा की निवृत्ति के 
लिए TÊKA का भनुमान करना पढ़ता है; AA स्फोट की प्रतीति के कारण की कसना में 
अन्यथानुपत्ति से अपरोक्षध्वनि का अनुमान कर॑ते E | 


२. स्याद्वाद्रलाकरकारास्तु-यदा केत्रलरुणरुणायितादिकरणे नाकारादिविशेषावगमः तदा 
रवतन्त्रो ध्वनिः प्रतोयते भकारादिव्यक्तवर्णप्रतीते तु स्फोटे संसृष्टः प्रतीयते इति ब्याचक्षते । 

२. एकस्य उभयं वर्तते इत्यरथः अपरस्य उभयं गृह्यत इत्यर्थः । 

३. वायुयुणो ध्वनिः वायौ कर्णविवर ma संयुक्तमवायेन त्रं संस्कृत्य तेन gamo 
कदाचिदर्णरहितः केत्रलो Daa कदाचिद्वर्णानभिञ्यञ्जन्‌ तदुप हिष्ट: प्रतीयते प्रमारूपवत्‌ अस्ति fe 
वर्णोच्चारणे ध्वन्युपलब्धिः दूरादिमिनेपु वणर हितध्वम्युलब्धिदशेनाव्‌ । 
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तीसरे मत का तात्पर्य यह है कि अभ्यक्त शब्दों की ध्वनि ही ग्रदीत होती है और व्यक्त 
कौ ध्वनि के साथ स्फोट भी गृद्दीत होता है ॥ ८१॥ 
ननु एको ध्वनिर्न स्फोटाभिव्यक्तिसमर्थः द्वितीयध्वन्युचारणानर्थक्यापातात्‌ न 
ध्वनिसमुदायः ध्वनी नामुत्पज्नमरध्वंसितया समुदायाभावात्‌ किन्तु पूर्वपूवंध्वनिजनि- 
ताभिः स्वजन्यसंस्कारद्वारा करणभूताभिडुंद्धिमिः सहङ्ते नान्त्यध्वनिना स्फोटः स्फुटं 
प्रकाशत FAA दृष्टान्तमाह < 
एक ही ध्वनि स्पोट को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो सकती क्यो कि दूसरी घ्वनियों 
व्यर्थं हो जायगीं। ध्वनि समुदाय मी स्फोट को व्यक्त नहीं कर सकता क्‍यों कि ध्वनियाँ 
उत्पन्न और नष्ट होती हैं फिर समुदाय fhe नहीं सकता फिर भी ध्वनि से स्फोट का 
अदण होता है? neti - -०२८००६ en 


यथाड्युवाक! श्लोको वा सोहत्वमुपगच्छेति। 7 
आवृत्त्या न तु स ग्रन्थ; प्रत्यात्रत्ति निरूप्यते ॥ ८२॥ Far 


यथा AGA मन्त्रसमूहः इलोको या आदृत्या ALAS पुनः पुनराव- 
तंनरिति वा अस्मिन्पक्षे आवृत्येति जातावेकवचनम्‌ Ged सोडु शक्यत्व स्वीकाय- 
त्वं गुरुलञारणनूचारणमन्तरापि स्वेच्छ्या पठनयोग्यताम्‌ उपगच्छति प्रत्यावृत्ति 
तु सः अजुवाकरूपः deed वा ग्रन्थः न निरूप्यते न घुद्धिविषयो भवति 
न ea यातीति यावत्‌ प्रथमाद्यावर्तने steer स्फुटावभासाभावेऽपि अने- 
कावुत्तौ स्फुटावभासो भवति । एव म्त्येकं ध्वनिभिः स्फोटस्य स्फुटावभासाभावेऽपि 
चरमवणध्वनिना स्फुटावभासो भवतीति भावः ॥ ८२ ॥ 
जैसे मन्त्रों का समूह या एक कोक वार वार पढ्ने के बाद ( बिना किसी सद्दायता के ) 
पढ्ने योग्य हो जाता है । किन्तु प्रत्येक आवृत्ति में वह बुद्धि का विषय या पढ़ने योग्य 
नहीं वनता ॥ ८२॥ . baene be fen 


ten ac nampen ०20... pa 
दार्श न्ति कमाह--- clear Co yuri 


प्रत्ययेरनुपाख्येयेग्रहणानुगुणेस्तथा । ee 
घ्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥ ८३ ॥ 00:20 


तथा अनपाख्येये; प्रत्येक स्फुटं रफोटाप्रकाझतया इद तदित्यन्यपदेश्ये 
तथापि amagi: अन्त्यध्वनिजन्यव्यक्तस्फोटग्रहणो न्मुखः . घरत्यये; TA- 
पूर्वश्वनिजनितचुद्धिभिः सह ध्वनिप्रकाशिते अन्त्यध्वनिना प्रकाशिते शाब्दे स्वरूपं 
स्वभाविक रूपस्‌ अक्रमस्फोटस्वरूपम्‌ अवधायते स्फुट निश्चीयते ॥ 

वैसे प्रत्येक ध्वनि स्पष्ट रूप से स्फोट को प्रकाशिका नहीं हे किन्तु स्फोट के अदण के 

लिए उन्मुख पूर्व पूर्व ध्वनियां से जन्य बुद्धि के साथ अन्त्य ध्वनि से प्रकाशित शब्द में जब 
स्फोट का स्पष्ट स्वरूप प्रकाशित होता हे तव स्फोट का रूप हम समझ लेते दै । 

gagad भवति-यथा प्रत्येकमात्रत्तिमिः छोकः स्फुरमनवभासमानोऽपि चर- _ 
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६६ वाक्यपदीयम्‌ 


ATE स्फुटमवभासते तावतापि न ग्राथमिक्य आवृत्तयो निरर्थिका चरमावृत्त्या- 
शोकस्य स्फुटावभासे जननीये तांसां सहकारितोपगमात्‌। एवं प्रत्येक ध्वनिभिः 
स्फोटः स्फुटमनवभासमानोऽपि अन्तिमध्वनिना स्फुटमवभासते तावतापि न प्राथ- 
सिका ध्वनयो freien अन्तिमध्वनिना स्फोटस्य स्फुटावभासे जननीये तेषां 
सहकारितोपगमादिति ॥ 
इदमत्र तत्त्वमू--प्रत्येक ध्वनयो न पदास्मानं स्फ़ोटमवच्योतयन्ति अप्रकाशाव्‌ 

अवघोतने वा उत्तरध्वनिवेयर्थ्यम्रसङ्घात्‌ अवथवशः स्फोटाभिश्य क्तिश्चा्ुपपञ्चा स्फो- 
टस्य निरवयवस्वात्‌ प्रश्येकमराच्हौ च ससुदायेऽप्यशक्तिः क्रमजन्मनामनवाप्तयौगपचा- 
नां सञुदायासम्भवश्चेति कथं स्फोटस्य ध्वनिभिरभिष्यक्तिरिति चेदुच्यते प्रस्येकमेव 
ध्वनयोञविकलं (gre) स्फोटमभिव्यञ्जन्ति न /7तरध्वनिवेय्यस्‌ अभिन्यक्तिमेदात्‌। 
तथाहि? सर्वान्तिमास्प्रागूभाविनो ध्वनयोऽनुपजातसंस्कार विशेषस्य प्रतिपत्रव्यक- 
पद्ग्रहणसमर्थाः सर्वान्तिसध्वनिजनिष्यमाणव्यक्ततरपद्प्रहणाजुगुणसंस्कारोत्पादिकाः 
बुद्धीः ग्रादुर्भावयन्ति । सर्वान्तिसस्तु ध्वनिः प्राक्तनध्वन्युपजाताव्यक्तप दाबुसवजन्य- 
सकलसंस्कारसहक्कतः स्फुटतर विनिविष्टस्फोटविस्वमिव? प्रस्ययमसिव्यक्ततरसुद्ाचयति 
यथा रल्रपरीक्षकस्य अथमेन ATIATI अनुपाख्येयरूपः प्रत्ययैरपजातसंस्का- 
रायां get क्रमेण चरभे विज्ञाने प्रकाशते रत्वम्‌ | एतदेव--'इव्दाथप्रत्ययानाम्‌? 
-[ ३ पा० १७ qo] इति योगसूत्रे “पदं पुनर्नादानुसंहारदुदधिनि ह्मम्‌? इति 
व्यासभाष्यप्रतीकसुपादाय 'यथाप्रतीतिसिद्धान्‌ नादान्‌ वर्णान्‌ प्रत्येकं ग्रुहीत्वाडनु 
TANG या संहरति एकत्वमापादयति गौरित्येतदेक॑ पद्मिति तथा पदं गृह्यते यद्यपि 
प्राच्योडपि gaat वर्णाकारं qaa त्येक गोचरयन्ति तथापि न विशदं प्रथते चरसे 
तु विज्ञाने तद॒तिविशद्मिति नादाबुसंहारचुद्धिनिर्गाह्मत्वसुक्तमिति aaah 
ओरुक्तम ॥ ८३ ॥ 

जैसे बालक जव कोई सूत्र मन्त्र या शोक पड़ता है । तब अपने गुरु के साथ साथ ररता है। 
जितनी वार गुरु जी पढ़ते हैं उतनी वार ही पढ़ता है । कुछ देर रट लेने के वाद वह त्रालक 
गुरु की सहायता के विना भी रटने लाता है और sa श्‍लोक का ठोक ज्ञान हो जाता है। 
यह ज्ञान पहली दूसरी आदि आवृत्तियों में न रहने पर भी अन्तिम आवृत्ति में हो जाता है 
फिर भी पहले को आदृत्तियाँ निरर्थक नहीं हैं किन्तु सहायक हैं। वैसे प्रत्येक ध्वनियों से स्फोट , 
यद्यपि स्पष्ट नहीं प्रतीत होता और अन्तिम ध्वनि से स्पष्ट प्रतीत होता है फिर भी पहुले की 
ध्वनियाँ स्फोट की प्रतीति में सहायक हैं निरर्थक नहीं ॥ ८३ ॥ 


१. भूषणका रास्तु--पत्येक्रमेव संयोगा STAG: | परन्तु केचिद्वत्वेन केचिदौत्वेन केचिद्वि- 
सगेत्वेनेत्यनेकेः प्रकारे रित्येवं स्फोरग्रहणमाहुः | 
२. स्फुटतरतया विनिविष्टः स्फोटात्मा विम्बो यस्मिन्‌ प्रत्यये तम्‌ । स्फोटस्य विम्बस्य 
प्रतिविस्वरूपा वर्णाः यथा किल मुखादेविम्बध्य विवर्ताः कृपाणादिगता दृश्यन्ते एवमेकस्य 
~ स्फोटात्मनो faat वर्णा इति भावः | ees | 
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agawea ] __ संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ६७ 


पूर्वोक्त शब्दस्वरूपावधारणं स्पष्टयति--- 
इसे ही स्पष्ट करते है- 


नादेराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह। 
D maia GAN Rew 
आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोब्वधायंते ॥ ८४ ty 


g A हितं eo . AAT oe ad 
नादैः पं पूर्वध्वनिभिः ` आद्वितवीजायाम्‌ आहितं समर्पितं बीज भावना य- >^ ०-^ 


स्यां सा तस्याम्‌ आवृत्तपरिपाकायाम्‌ आवृत्तो$भ्यस्तः परिपाको यस्याः सा तस्यां 
आड्त्तोऽधारणविक्तभूतस्य रागादिकपायस्य परिपाकः परिपाचनं यस्यामिति वा प्रथमेन 
ध्वनिना किञ्चिद्भावनावीजमाहितं तेन च कश्चित्‌ परिपाकः कायजनन शक्तिविशेषः आ- 
हितः एवं द्वितीयेन एवं तृतीयेन ध्वनिना ततः उद्बुद्धसंकारायां वुद्धौ अन्तःकरणे 
अन्त्येन ध्वन्निना सह अन्त्यध्वन्यवधारणसमकाल शाब्दोऽवधार्यते यदाऽन्त्यो- 
ध्वनिरवधायते तदा गौरित्येवं शब्दोऽप्यवधायंत इत्यर्थः | उत्तरोत्तरवर्णोपलब्धिदेला- 
यामपि पूर्वपूवेवर्णाः स्मृत्या5नुसंघीयन्ते तेनान्त्यव्णोपळव्धावपि पूर्व स्मयंन्ते तेन येयं 
सञ्गूपान्स्यवर्णविषये TAT Tag चातीतेषु स्मृतिरूपा इति प्रत्यक्षस्मरणात्मिका चित्र- 
रूपा बुद्धिः सा च चित्ररूपां च तां चुद्धिसदसद्॒णंगोचराम! इति शोकवातिके उक्ता 
तया gen MARA गक्ारादिविलक्षणं शब्दान्तरं अत्यक्षमवगम्यते इति भावः । 
इसी प्रकार नाद ( पूरव पूर्वध्वनि ) से ध्वनि में एक प्रकार की भावना उत्पन्न होती है 
फिर आवृत्ति से उप्तमें कार्य उत्पन्न करने की शक्ति आती है इस प्रकार उद्बुद्ध संस्कार वाली 
बुद्धि में अन्त्यध्वनि के साथ शब्द का ज्ञान ठीक रूप से होता है॥ 3 
तात्पर्य यह है कि किसी वाक्य के उच्चारण में जब तक अन्तिम वणे नहीं उच्चरित होता 
तय तक वाक्या बोध नहीं हो सकता किन्तु अन्तिम बणे.तक giga ध्वनियों का भदशन हो 
जाता है । अतः शब्द का अवधारण करने के लिये मानना पड़ता है कि नाद (gaga ध्वनिं) 
से एक भावना बीज उत्पन्न होता है उससे एक प्रहार का परिपाक ( कार्यजनन शक्ति विशेष ) 
उत्पन्न होता है इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय ध्वनि से भी भावना बीज और परिपाक कौ 
उत्पत्ति होती है फिर संस्कार के उद्टु हो जाने पर अन्तः करण में अन्तिम ध्वनि के भव: 
घारण के साथ साथ शब्द का भी अवधारण हो जाता है। इस प्रकार उत्तर उत्तर के वर्णो को 
अवधारण वेला में भो पू्पूव वर्णो कौ स्मृति का अनुसन्धान बना रहता दै इसीलिए अन्तिम 
ध्वनि के उपलब्धि काल में पूर्व पूर्व ध्वनियाँ स्मृति में बनी रहती हैं । जिससे ag भन्तिम 
वर्ण के विषय में प्रत्यक्ष और giga वरणो के विषय में स्म्रति रूप है। अतः प्रत्यक्ष और स्मरणा- 
त्मक होने से चित्ररूपा बुद्धि से गौः इस प्रकार का गकार, औकार और frat से विलक्षण 
शब्दान्तर का प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ ८४॥ 
यहा अन्त्येन ध्वनिना सह नादैः पूर्वपूर्व्वनिमिः आहितबीजायां बुद्धौ 
पश्चिमध्वन्यनन्सरं शाब्दः ‘गौः इत्येकं पदम्‌? इति अवधार्यते इत्यर्थः | इदं चावधा- 
रणं समस्तवर्णविषयं स्मरणरूपम्‌ | यदाहुः शहोकवातिककाराः-अन्त्यवणेऽपि 
विज्ञाते पूर्वसंस्कारकारितम्‌ । स्मरणं यौगपथेन aaa प्रचक्षते | Gay चवम- 
बा० | 
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थेषु मानसं सब॑वादिनाम्‌ । इति परमार्थस्तु प्रत्यक्षज्ञानसेवेदं न स्मरणं ध्वनिसंस्कृ- 
तश्रोत्रेन्द्रियजन्यत्वात्‌ अन्यथा MRA स्फुटप्रकाशो ` नोपपथ्येतेति मन्तब्यस्‌ ॥ 
यद्यपि पूर्व रमेण ज्ञानं जातं तथापि अन्तिमध्वनिज्ञानानन्तरं ससुचयात्मक सर्व- 
वस्तुविषयं ज्ञानं भवति । न चेवं सरो रस इत्यादावविशेषप्रसङ्घ:; उपलब्धिकमारोपेण 
क्रमवन्तोध्वनयः अतीताः पश्चाच्ुगपत्स्मय॑माणा अपि तत्कमेण स्वताः स्फोटमव- 
बोधयन्तीति । र 

अथवा--अन्तिमध्वनि के साथ नाद ( पूर्व पूवंध्वनि ) से उत्पन्न भावना वाली बुद्धि में 
अन्तिमध्वनि के बाद “गौ? इस शब्द का निश्चय होता है । इस मत में केवळ स्मरण के द्वारा 
दो शब्द का अवधारण होता है 1 

नादो नाम वर्णाति रिक्तो वर्णब्यञ्चको चायवीयाः संयोगत्रिभागाः संयोगविभाग- 
विशिष्टा वायवो वा 'वायवीयाः संयोगविभागः ˆ झव्दसभिव्य्जयन्तो नादशब्दवा- 
च्या” इति शाबरभाष्यात्‌ “नादो वायुगुणस्तद्वान्‌ वायुर्वा यदि कल्ण्यते' इति 
श्लोकवार्तिकात्‌ 'वायदीयास्संयोगविभागाः संयोगविभागविशिष्टो agal भादो 
न तु शब्दविशेष” इति न्यायरल्वाकराच्चावगस्यते । न च वायोरश्रावणत्वाद्याय- 
वीयस्य नादस्य stated न स्यात्‌ ततश्च शङ्खादिनादानां श्रवणं न स्यादिति aay 
वायूनां नानास्वाभ्युपृगसेन केपांचिद्वायूनां श्रावणत्वमभ्युपराम्य शङ्कघोपादेः श्रावण- 
स्वाभ्युपगमात्‌। तढुक्त शलोकवार्तिके-'मरुतामेव नानात्वाद्‌ घोषश्चुस्युपपाद्नस्‌? 
इति हस्वस्वादिकं च तद्गतो घर्मः वर्णेप्वारोप्यते इति मीमांसकाः । एतन्मतमे- 
वाजुसुत्य प्रत्येकमेव वायुसंयोगा व्यञ्जका' इति भूषण हार; ॥ 

नादो हि न वाय्वात्मा तत्संयोगविभागास्मा वा किंतु वायुशुणः झब्दविरोपो 
ध्वनिरिति चोच्यते । द्विविधो हि शब्दो वर्णोंध्वनिश्व | द्व्योरचुगतं WAT | वर्ण 
स्वं ध्वनित्वं च तदवान्तरसामान्ये । वर्णविशेषा गकारादयः, ध्वनिविशेषाः झङ्कुघोपा- 
दयः | ध्वन्यात्मकश्च शब्दो वायुयुणः श्रोत्रग्राह्यः | तदुक्तं शलोकवात्तिके adhat 
MaMa तस्मात्केचित्मचक्तते’ इति । स एव च वर्णात्मकाना गाकारादीनासभि- 
व्यञ्जकः प्रभारूपमिव आवान्तराणाम्िति मीमांसकेकदेशिमतम्‌ | 

५ वैयाकरणा अपि नादस्य्र वायुगुणत्वं शब्दत्वं चातिष्ठन्ते । तम्रैतावान्‌ विशेषः 

यद्वयाकरणाः वाचकत्वरूपध्वनिसारश्यान्नादपदेन ध्वनिपदेन च अव्यक्त शब्दविशेप- 
मिव वर्णानपि aga । सीमांसकास्तु--अव्यक्त शब्दविशेषमेव नादपदेनाचच्तते न 
वर्णानिति, तथाहि--यिनोच्चारितेन' इति भाष्यस्याख्यावसरे Sada “स्फोटो 
नादभ्यङ्गय' इत्युक्तम्‌ । उद्योतळता 'नादो-वर्ण' इति व्याख्यानात्‌ “अथ 
वा प्रतीतपदार्थकः इति महाभाप्यप्रतीकसुपादाय ‘AS व्यवहर्तपु पदार्थवोधक- 
वैन प्रसिदःशरोत्रन्दियग्रहमतादवर्णरूपध्वनिसमूह एव शब्द gen!’ इत्युद्योतात्‌ 
“पदं पुनर्वाचक नादानुसंहारच्ुद्विनिाह्यम्‌? इति योगभाप्यव्याख्य़ावसरे “यथा प्रती- 
तिसिद्धान्‌ नादान्वर्णान्‌ प्रत्येकं गृहीस्वा अनु पश्चाच संहरत्येकत्वमापाद्यति गौ रिः 
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त्येतदेक पदमिति तया पढे yee इति ब।चस्पतिमिश्रठेखात 'शब्दार्थप्रत्या- 
यानाम्‌ इति योगसूत्रब्याख्यावसरे “स च वर्णरूपोऽप्यवाचकरवाद्‌ ध्वनिरिव्युच्यते* 
इति “नादाख्यगकारादिवर्णान! इति च नागेशाभट्टलेखात्‌ 'शब्दश्न वायुगुणो ना- 
काशगुणः अत एव भाष्ये आकाशदेशः शब्द इव्युष्तसिति’ मञ्चघायाँ निरूपितत्वा- 
चावगम्यते । ध्वनिः शब्दरूपता च “अथ वा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः ma “ 
इत्युच्यते' इति महाभाष्ये उक्ता । 'बुधेवॅयाकरणे: प्रधानीञ्रूतसफोटरूपब्यङ्वयब्य- 
अकस्य शव्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृत’ इति काव्यप्रकाशकृता। ‘Ag यस्य द्वयं 
ata तस्य gaat भवेत इति भहपावकारिकाज्याख्यावसरे तथ्वसंग्रहटीकाया पञ्चि- 
कार्यायां “यस्य-वेयाकरणादेघोंपात्मको ध्वनिर्व्य्ञको नतु वायवीयसंयोगविभागा- 
स्सक' इति कमलशीलेन चानूदिता ॥ ८४ ॥ 

p ag यदि ध्वनिभागाः प्रत्येकं कृत्लमेव शब्द व्यक्षयन्ति तर्हि वर्णेषु antaa- 
वाः पदे ant वाक्ये पदानि च कथमवभासन्ते तन्न तेषां तद॒भिव्यक्षकध्वनीनां चा- 


भावादत आह“ 4 
gahi ध्वनियाँ पूणे शब्द को व्यक्त करती है तथापि वर्णी में वर्णावयय, पर्दो में वर्ण 
और वाक्य में पर्दो की प्रतीति होती है, क्योंकि-- Wow ---०३८०७ LTP eba ००० 


असतश्वान्तराठे याञ्छष्दानस्तीति aad 5 
प्रतिपत्तरशक्तिः सा ग्रहणोपाय एव सः ॥ ८५ ॥ 
अश्तराले--'वन्युत्पत्तिस्फुटशव्द्महणयोमंध्ये निर्भागेषु अक्रमैषु चणंपद्वावयेषु 
ध्वनिभिरभिष्यज्यमानेछु वर्ण वर्णावयवसरूपाः पदे वर्णसरूपाः वाक्ये पद्सरूपाः 
बुड्यो जायन्ते ताभिश्च बुद्धिभिः प्रतिपत्ता भगभूतान्‌ असतः वणे पदे वाक्ये च 
अविधमानान्‌ थान्‌ दाब्दान्‌ वर्णावयवान्‌ पदानि च अस्तीति मध्यते सा प्रतिः 
पसुरशक्तिः असामध्यंम्‌ तेः झब्देरनंशस्फोटग्रहणाक्षमता तष्शाचान्यराले शब्दा- 
[rara न च ते वस्तुतः सन्ति किन्तु सः अन्तराले शब्दगप्रहणरूपो sta: अक्रमस्य 
सत्यस्य स्फोटस्य ENNA एव । यथा आराद्वनस्पतौ मिध्याभूतहस्तिग्रत्यय- 
प्रवाहः सत्यवनस्पतितचवप्रतिपत्तिहेतुस्तथा भागावभासिन्यो वर्णपद्विषया Prem 
gaa: सस्यस्फोटप्रतिपत्तिह्ेतव इति तरवम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ध्वनि की उत्पत्ति और शब्द के स्पष्ट ग्रदुण के बीच के काळ में जो अवयव वर्ण, पद और 
वाक्य में नहीं हैं किन्तु वर्णावयव, वर्ण और पद के रूप में प्रतीत Hae वह समझने 
वाले at अशक्ति दै। जिससे वह निरंशस्फोट का म्हण नहीं कर पाता । वास्तव में बे वर्णावयव 
आदि शब्द में नहीं है। किन्तु यह बीच में जो शब्द भम होता है वह स्फोट के अहण में 
agaa वनता दै और स्फोट के ग्रहण का उपाय है। जैसे दूर के पेड़ को अम से हाथी समझ 
fem जाय फिर उसके ठीक रूप समझ ने के प्रयत करने पर यह पता चल जाता है कि यद 


पैड़ दै । वैसे वर्णादिकों में जो विभाग की प्रतीति दोती है वह असत्य दै उत्ती असत्य से 
सत्य स्फोट की प्रतीति होती है ॥ ८५॥ 
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Wy स्फोटस्येकत्वे पदानां वाक्यानां च भेदः किनिबन्धन इत्यत आह-- 
स्फोट एक है फिर भो वर्ण, पद, वाक्य आदि भेद उचित हैं। क्‍्योकि-- - 


LL card | 


भेदानुकार! ज्ञानस्य वाचओपप्लबो Bar|, were 
ह क्रमोपसृष्टरूपा वागू ज्ञानं ज्ञेयव्यपाश्रयस्‌ ॥ ८६ WS ४ 
Cor Leng at. “+ nE 


sagn यतः अभिन्नमपि ज्ञान क्षेयव्यपाश्नय॑ किञ्जन ज्ञेयं विपयीकृत्येव व्यवहारवि- 
षयः यतश्च अक्रमापि स्फोटरूपा बाक क्रमेण घटः पटः दृत्यादिध्वनिगतभागळस्रेण- 
उपसं HE रूपं यस्याः सा MATERA व्यक्षकध्वनिविशेषणतक्रमेणैदो- 
पलब्धियोग्या भतः घटज्ञानं परज्ञानमिति जेयरूपोप्राहितया ज्ञानस्य घट इति 
qe इति व्यक्षकध्वनिगतक्रमोपग्राहितया वाचश्च भेदानुकारः भेदरूपानुगमरूपः 
ज्ञाने विषयावभासरूपः स्फोटे वर्णपदावभासरूप उपप्ल्लवः उपसर्गः कल्पना 
wal नियत इत्यर्थः ॥ अत्र अप्रकृतज्ञानभेद्निरूपणस्यासग्वद्धत्व माभूदिति 'ज्ञान- 
स्यव वाचो भेदानुकाररूप sew’ इति उपमालङ्कारो saga इति ध्येयम्‌ । 
जते शान एक है किन्तु व्यवहार में किसी शेय मे नियत है । वेत अक्रमस्फोट रूपी वाकू 
भी व्यज्ञक ध्वनिक्रम से प्रतोत होती है अतः शेयरूपता स्वीकार करने वाळे ज्ञान का और घट 
पट आदि व्यज्ञक ध्वनि गत क्रम वालो वाणी का भेदानुकार (अर्थात्‌ ज्ञान में विषयावभास- 
रूप और स्फोट में वर्णपर्दावभासरूप ) उ।सर्ग की कल्पना भी नियत है। 

एतदुक्तं भवति-यथा विवादाध्यासिता संदिस्स्वाभाविकमेदशून्या उपाधिः 
परामशमन्तरेणाविभाव्यमानभेदुत्वाद्गगनवदिति अनुसानेन एकस्या एद संबिदो गग- 
नस्येवौपाधिभेदेन घटज्ञानं पटज्ञानमिति व्यवहारोपपत्तौ न वास्तवो भेदः। 
तथा पुकस्येव स्फोटस्य व्यक्षकध्वनिगतक्रमविशेपोपाधिक एवं घट इति पट इति 
स्फोटभेदावभाखो न वास्तव इति वर्णपद्वाक्यव्यपदेश्याः न्नयः स्फोटा निरवयवाः 
सन्तोऽपि अविद्ययोपदचितालीकावयवाः अन्योन्यमत्यन्तविङच्षगा एव नानाप्रकाराः 
प्रतीयन्ते । यदाहुः-खङट्ग काराः येन न विना ज्ञानं व्यवहारे$वतिष्ठते | नाऊ- 
बधक्रमया वाचा कश्निदुर्थोऽभिधीयत? इति ॥ ८६॥ 

तात्पर्यं यदु है फि श्ञेय के बिना शान व्यवहार में नहीं आसकता और स्फोट के एक aa 
पर भी उस में भेद के बिना कोई कार्य चळ et नहीं सकता ८६ ॥ 

'अहणोपाय एव सः? इत्यनेन ध्वनिभिव्यक्तेषु वर्णपदुवाक्यस्फोरेघु वर्णे वर्णाचयव- 
सरूपभागाभिनिवेशिनी पढ़े वर्णसरूपभागाभिनिवेशिनी वाक्ये पद्सरूपभागालि- 
निवेशिनी बुद्धिजायमाना अखण्डस्फोटग्रहणोपाय इत्युक्तं तद्दृष्ठान्तेनो पपादुयति-+- 

इसे उदाइरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । 

- यथाद्यसंख्याग्रहणमुपाय; प्रतिपत्तये | 
संख्यान्तराणां भेदेऽपि तथा शब्दान्तरश्रुतिः ॥ ८७ ॥ 

यथा संख्यान्तराणां शतस्वादीनाम्‌ भेदेऽपि एकस्वादितः इातस्वादेभिंच्रत्वे$पि 
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आचसंख्याग्रहणम्‌ एकत्वादीनां संख्यानां ग्रहणम्‌ ज्ञानं प्रतिपत्तये शतत्वादीनां 
उपायः तथा वाक्यस्फोटप्रतिपत्तये शब्दान्तरश्रृतिः अवान्तरदेवदत्ता दिपदश्रवणसुः 
पाय इत्यर्थः। दातरवा दिसंख्याया अयमेकः अयमेक इत्येवरूपापेक्षाचुद्धिजन्यत्वेन प्रका- 
रान्तरेण ग्रहीतुमशक्यतया तद्‌म्रहणेच्छायामेकत्वादिसंख्याग्रहणं तद्ग्रहणोपायः 
प्रथम गृह्यते ततश्चरमैकस्त्रप्रस्यच्ञेण ततोऽत्यन्तविळक्तणायाः शतत्वादिसंख्यायाः 
प्रत्यक्षम्‌ एवं चाक्यस्फोटस्य वर्णपदभिच्रत्वेऽपि वर्णपद्‌ग्रहण अखण्डवाक्यप्रस्यच्ञोपाय 
इति आव; ॥ ८७॥ 

जैसे सौ संख्या भौर एक संख्या परस्पर मित्र है फिर एक संख्या का शान सौ 
संख्या के ज्ञान में सहायक है । वैसे वाक्य स्फोट और वर्ण तथा पद परस्पर भिन्न हैं फिर भी 
वाक्य के बीच के पदों की प्रतीति वाक्य स्फोट की प्रतीति में उपाय है ॥ ८७॥ 

इदानीं वाक्ये पदाभावे पदे वर्णाभावे वर्णे वर्णावयवाभवे च सति वाक्यादिषु 
पदाद्यवभासो यन्निमित्तकस्तदाह--- Even ough bas vennis 


nef ~ i tatanan 5 bort? 


KN याया व्यज्ञका भिन्ना वर्णवाक्यपदेषु ये NGA es, 
- तेषामत्यन्तभेदेऽपि संकोणी इव शक्तय; ॥ ८८ ॥ 2-4 (27 
यथा अमणत्वजात्यभिव्यक्षकाः कमंविरोपा उत्चेपणस्वजात्यभिव्यज्ञकाश्च कर्म- 

विशेषाः परस्परं भिन्नाः | यथा वा गोत्वजात्यभिव्यञ्ञका अवयवाः गवयस्वजात्यभि- 
ष्यञ्जकाश्च अवयवाः परस्परं भिन्नाः तथापि यथा प्रत्येककमंग्रहकाले इदं कर्म HA- 
णत्वाभिच्यञ्जकमिद्‌ं चोस्लेपणत्वाभिव्यक्षकृमिति । यथा वा प्रत्येकावयवग्रहकाले 
अयमवयवो गोत्वाभिव्यज्ञकः अयं गवयत्वाभिव्यञ्षकः इति भेदेन प्रतिपत्तमशक्यम्‌ 
तेषामत्यन्तसाइश्यात्‌ तथा चरणेचाक्यपदेषु SAMA: वर्णपद्वाक्यविषयकभिच्- 
भिन्नम्रयत्रप्रेरितवायुभिस्तत्तव्स्थानेऽ्वभिहत्योत्पादिताः ध्वनयः भिन्नभिन्नकारणजन्यः 
ध्वात्‌ प्रत्येक ये भिन्ना तेपामत्यन्त भेदेऽपि अत्यन्तसाइश्यान्े दस्यं NATAN- 
तया वाक्याभिव्यञ्जनशक्तिमस्सु ध्वनिषु पदाभिन्यञ्जनशक्तयः पदाभिन्यक्षन शाक्तिः 
मत्सु च वर्णाभिग्य्षनदाक्तयः संकीणी इव लचयन्ते | नच संकीर्णाः तावतैव 
निरवयवेषु वणंपदवाक्येषु वर्णावयवावभासः वर्णावभासः पदावभासः कास्पनिको 
मिथ्येति भावः ॥ 

` यथपि वर्ण, वाक्य और पर्दो की व्यक्षक़् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होने के 
कारण सब परस्पर भिन्न है और उनका भेदं सिद्ध है तथापि अत्यन्त सद्दश होने के कोरण 
बाय को व्यक्त करने में समर्थ ध्वनि में पद व्यञ्जक शक्तियाँ और पद को afters 
करने की शक्ति वाली ध्वनि में वर्ण asa शक्तियाँ सङ्कोणं हैँ भेद से ज्ञान नहीं करा सकती॥८८॥ 

| पतदुक्तं भवति--वर्णाभिन्यञ्जकाः पदाभिब्यञ्जकाः वाक्याभिव्य क्षकाध ध्वनयः 
प्रत्येयं भिन्नाः तथापि साहश्याद्विन्नतया अप्रतीयमानाः वणपदवाक्यान्यभिब्यञ्जः . 

9 न्तीति वर्णाभिव्य्जक्वनिसरराध्वन्यभिस्यङ्गथत्वास्पदेघु वर्णाः पदाभिच्यञजकध्वनिः | ` 
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सहशध्वन्यभिष्यङ्गयस्वाद्वाक्येणु पदानि च प्रतिभासम्ते न परमसार्थतस्तन्न सस्ति 
तद्भिव्यञ्षकरध्वनीनामभावात्‌ तद्यथा साइश्यकल्पनया गौरित्येतद्सिष्यक्षके ध्तनौ 
गकारस्फोटऱ्यअकध्वनिशक्तिसुखेचय् तत्र व्यञ्यमानं गकारं ज्ञानमतो गकाशदिव- 
णरूपाविभायेन स्फोटं जानन्ति तथा गामभ्याजेति वाक्यण्यञ्जके ध्वनौ गोल्फोर- 
व्यञ्जक्रध्वनिशक्तिसु्रेचय पदरूपाविभागेन wale जानन्ति । अयमेव हि शक्तीनां 
संकरो यस्पदुन्य्जनशक्तिं वणव्यज्जिकामपि कर्पयन्ति तत्करएनावज्ञाच वर्णव्यञ्ञका 
एव संहताः पदव्यञ्जकाः ते च संहता वाक्यव्यक्षका इति आग्यन्तीति ॥ ८८ ॥ 
ag झाऽदान्तराण्येच वर्णाः पाक्‌ प्रकाशन्ते न अव्यक्त व्यक्त दा EET 
अन्याकरायाः संविदोऽन्यविषयत्वायोग़ादिस्यत आह-- 
यद्यपि वर्ण स्वतन्त्र रूप से शब्दान्तर की भांति प्रतीत होते है वे अव्यक्त अथवा 
व्यक्तपदरूप नहीं है । तथापि भन्यरूप में उत्पन्न शान अन्यरूप में गुद्दीत होता है जैले--- 
A eA ae è णि 
ययैव दशेने! पूर्बेदरात्संतमसे5पि वा । 
अन्यथाकृत्य विषयमन्यथेवाध्यवस्यवि ॥ ८९ || 
यथेव AU दुरात्‌. आकारमान्रोपलव्धौ gery हरतीति व्यक्तालोका- 
Rar सहसा लंतमखे मन्दतराकोकेपि ता saaa तन्न रज्वादीन्‌ सर्प द्वति 
qiga: ग्राथसिकदर्शनेः विषयं घृतं we च अन्यथाळत्य हस्तिस्वेन 
सर्पत्वेन च गृहीतया तदेशस्थित पुव अणिधानाभ्यासेन ग्रकृतिस्थे? agi यथावयच 
ag रज्जुं चोपलभमानः Rgl: अन्यथेव ूर्वगुहीतधर्मातिरिकधर्सेण aya 
रज्जुस्वादिना अध्यदर्यति । पूदंमव्यक्तालोचितं रज्जुबृच्षादि अन्याकारेण सास- 
भानमपि व्यक्तालोचनद्शायां स्वाकारेण रज्जुत्ववृज॒त्थादिना gue zw पूणु 
ऽवनिप्रकाशनवेळायां तिरोहितास्मस्वरूपः वाक्यस्फोटो दणपदाकारेण भासनानो$पि 
अन्तिमध्वनिग्रकाशंनवेळायां स्वरूपेण प्रकाशात इति भावः ॥ पुतडेचोछ sows 
मिश्रे! 'आरूपालोचितेष्वर्ति ह्यन्यथात्वप्रकाशनम? इति । आख्यालो चितेषु-- 
अब्यक्तालोचरितेषुं ॥ ४९ ॥ 
जैसे दूर से देखने पर वृक्ष हाथी की तरह मालूम पड़ता है, प्रकाश से अन्धकार में 
जाने पर रस्सी में adta होता है अर्थात प्रथम दशैन में विषय वृक्ष और रस्सी दूसरे 
रूप में ( हाथी यां सपे रूप में ) गृहीत होता है। पुनः ध्यान से मन को एकाग्र कर जव 
देखते हैं तव अन्यथा (दूसरे रूप में ) अर्थात्‌ वृक्ष और रस्सी के रूप में देखते हैं ॥ ८९॥ 
इषटान्तसुपपाध दाष्टान्तिकस्ुपपादयति— | 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । - 
व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्यामिव्यक्तिहेतुमि! । : 
भागावग्रहरूपेण पूर्व बुद्धि! प्रवर्तते॥ ९० ॥ 


१, प्रङृतिस्थे-च।श्चस्यर्‌वते । 
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तथा वाऊये निर्भागे वाक्ये व्यज्यमाने व्यञ्जनीये वाक्याभिव्यक्तिददेतुभिः 
निर्भागवाक्याभिव्यक्तिविषयकप्रयत्नविदेषोत्पद्यमानेध्वनिभिः Fe प्रथमं भागावग्र- 
रूपेण वर्णपदाभिव्यञ्षकृध्वनिभिन्नेरपि साध्श्यात्तसछुक्तिसाँंकर्यमिवापक्नेः वर्णपव- 
प्रस्यवभासरूपभागावग्रहविषया बुद्धिः NATA जायते। ततः प्रणिधानादिना वास्त- 
वसखण्ड स्फोट gaat विपयीकुचन्ति ताइशप्रणिधानासमर्थास्थ्वस्मदादयः साव- 
यवत्वसेव सत्यतया मन्यन्ते इति तात्पर्यम्‌ । 

वैसे जव अखण्ड वाक्य की अभिव्यक्ति के प्रयलों से उत्पन्न ध्वनियों के दारा अखण्ड 
वाकय व्यक्त करना है तब पहले वणे, पद के माग वाली बुद्धि प्रवृत्त होती है। पुनः 
प्रणिषानादिवत्त वास्तविक अखण्ड स्फोट का ज्ञान होता है go I 

नजु स्फोटाभिव्यज्ञकेध्वनिमिः कथं वर्णपद्प्रत्यवभासरूपभागावगाहिमिश्या- 
चुद्धिरिति चेत्‌ कथं शुक्तिप्रमाजनकेन agar रजतावभासा मिथ्याबुद्धिरिति पश्य । 
यदाहुमेण्डनमिश्राः-'ध्वनयः सदशात्मानो विपर्यासस्य हेतवः। उपलम्भकमेवेष्ट 
दिपर्यासस्य कारणम्‌ ? इति। उपलम्भकमेवेति। यथा दूराद्वनस्पतौ इन्त्रिय- 
akai विपर्यासस्य निमित्तं a एव प्रणिधानसहायो बृ्चोपछच्धेर्निमित्तमेवं. 
निमित्तमेवेशं झब्दतश्वोपलब्धेः यक्षिपर्यासयदेव शब्दतस्वसुपलम्भयति। नहि 
शब्दान्तरविलक्षणध्वज्यो5न्ये तस्याभिव्यक्तो सन्ति येन कदाचिदविपर्यासो अवेत्‌ 
तत्‌ एवं च तुस्यरूपः सवंग्रतिपत्तुणां तन्निमित्तस्य समानस्वादिति भावः ॥ ९० ॥ 

ag यदि वाक्ये असस्यान्येद वर्णाः पदानि च कलूयन्ते तहि दूरस्थवृक्षादौ पूर्व ˆ 
कस्यचिन्मेघ इति कस्यचित्पवेत इति कस्यचिद्धस्तीति करुपना दश्यते न तु क्रमनि- 
यसः इह तु पूर्व वर्णावग्रहा बुद्धि: ततः पदावग्रहा ततो वाक्यावग्रहा इति क्रमनि- 


यसः किंकृत इत्यत आह-< 


दूरत्थवृक्ष में किसी को मेष, कसी को हाथी, किसी को पवत का अनियत अम होता है 
किन्तु शब्द में पिले वर्ण उसके वाद पद उसके बाद वाक्य रूप में नियतक्रम प्रतीत होने 
में क्या कारण हैं इस प्रश्‍न का उत्तर कहते हैं-- 


यथानुपूर्वीनियमो विकारे क्षीरबीजयो? । 
` A A 
तथव प्रतिपत्तणा नियतो बुद्धिषु क्रमः ॥ ९१॥ 
पदार्थांना नियतशक्तित्वात्‌ यथा क्षीरबोजयोः विकारे दधिवृश्षभावेन 
परिणामे आजुपूर्वीनियमः क्रमनियमः तथैव प्रतिपत्तुणाम्‌ भर्वाग्दद्यामस्म- 
दादीनां स्फोटविषयासु बुद्धिषु पूर्व वणविषया ततः पदविपया ततो वाक्यविषयाः 
बुद्धिरिति कसो नियतो वर्तते नियतक्रमत्वाद्वयञ्ञकस्य व्यङ्गयस्यापि क्रमनियम 
इत्यथः ॥ 
जैसे दूध भौर बीज का विकार दही और वृक्ष है और इन विकारों का क्रम भी नियत 
है ( अर्थात्‌ दूध कुछ गाढा होता है तब दही वनता दै । वोज में अंकुर निकलता है तब धीरे 


धीरे दृक्ष बनता दै इस प्रकार क्रम वेधा हुआ है) वेसे शान प्राप्त करने वाले इम लोगों की 
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बुद्धि स्फोट को क्रम से ग्रहण करती है (उसमें भी पहले वणे फिर पद फिर वाक्य 


विषयक बुद्धि ) इस ace क्रम नियत है । 
अये भावः--यथा क्षीरस्य विकारे aff जननीये प्रथमं चीरं किंचित्कठिनं 


तंतो5घिक कठिनं ततो दधि भवतीति आनुपूर्वीनियसः, यथा वा वीजस्य विकारे वृक्ष 
जननीये पूर्व बीजं द्वैधी भवति ततोऽङ्करः ततो द्विपत्रितः ततः पज्ञवितः वृक्षो भवतीति 
आचुपूर्वीनियमः । तत्र च राज्ञापि प्रथमावस्था द्वितीया, द्वितीया च प्रथमा ae न 
पार्यते इति तयोविकारे नियतेवानुपूर्वी एवं प्रतिपत्तणां स्फोटप्रतिपत्तौ व्यञ्जकः 
बुद्धिकममन्तरेण अशक्त्या डुदधिषु नियतः क्रम इति ॥ ९१ ॥ 

तात्पर्यं यह है कि जैसे दूध से दही बनने में पहले दूध कुछ गाढ़ा होता है फिर धीरे 
धीरे गाढता बढ़ती जाती है और अन्त में क्रम से सुन्दर सजाव दही तयार हो जाता है 
अथवा जैसे बीज विकृत दो कर जत्र वृक्ष वनता है तव पहुले बोज दो Gia हो जाता है फिर 
अङ्कुर, दोपत्तियां, nga और धीरे धीरे क्रम से बढ़ कर हराभरा वृक्ष वन जाता है यहाँ किसी 
राष्ट्रपति राज्यपाल या मंत्री का आदेश बढ्ने के क्रम में उलट फेर नहीं कर सकता। अतः इनके 
विकार में क्रम नियत ही है वैसे स्फोट के अहण में भी equa बुद्धि में क्रम नियत ही 


मानना पड़ता है॥ ९१॥ | 

- येऽपि हि मीमांसका नित्यत्वं शब्दानामभ्युपगच्छन्तः संहतवर्णानामेव qed 
armed चातिष्ठमाना वर्णातिरिक्त पदं वाक्यं वा न मन्यन्ते तेरपि अभिव्यक्षकष्व- 
निक्रमकृतैव घटपटादिपदानां सेद्प्रतिपत्तिवाच्या न अत्येकवर्णा भिव्यक्तिकृता पद्सरू- 
पानवधारणप्रसङ्गात्‌ नापि युशपत्सवंवर्णा भिव्यक्तिकृता नदी दी नयोर विशेषप्रसङ्गा दित्य- 


भिम्रेत्याह-- : 
जो मीमांसक शब्द को नित्य संहत वर्णी को ही पद और वाक्य मानते हैं उन्हे भी 


अभिव्यञ्जक ध्वनिक्रम के द्वारा ही घट और पट आदि पदों में भेद प्रतीति माननी पड़ेगी । 
` आगवत्स्वपि तेष्वेव रूपभेदो ध्यने! क्रमात्‌ । 
निमोगेष्वभ्युपायो वा भागभेदप्रकरपनग्र ॥ ९२ ॥ 


मीमांसकाभिमतेषु भागवंत्स्वपि समुदितवर्णरूपेषु ay सखण्डपद्वाक्येषु 
ead: क्रमात्‌ घ्वनिगतक्रमेण एव रूपभेदः नदीदीनशब्दयोः स्वरूपभेदः नतु वर्ण- 
गतक्कमेण तन्मते नित्यानां विभूनां च वर्णानां काळतो देशतो वा पौर्वापर्यविर हात्‌ । 
यदुक्तं स्छोंकवार्तिके “वर्णाः सबंगतत्वाद्वो न स्वतः क्रमवृत्तय” इति किन्तु 
क्रमवर्तिनः ध्वनयः क्रमेण वर्णानभिव्यञ्जन्तः स्त्रीयं क्रम वर्णेषु दृ्शयन्तः वर्णामे- 
देऽपि नदीदीनशब्द्योः परस्परं भेदूमवभासयन्ति। एवं yaga वणनित्यत्वम- 
भ्युपगम्य समुद्तिवर्णपद्रूपसखण्डपद्वाक्यस्फोटवादिनों मीमांसकानां मतमुक्त्वा 
उत्तराङ्धरनाखण्डस्फीटवादिना मतमाह--निर्भागेष्चिति । वा अथवा यथा सखण्ड- 
पदवाक्यर्फोटवादिनाँ पूर्वोपूर्ववर्णानां सखण्डपदादिबोधे उपायता तथा निर्भागेषु 
अखण्डपदादिस्फोटेषु भागभेद्प्रकल्पनम्‌ उपायः FTA ॥ 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 


IRAR | संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १०५ 


जैसे मीमांसक के मत से समुदित वर्ण रूप अखण्ड पद और वाक्यों में ध्वनि के 
क्रम से ही नदौ दीन भादि पदों का रवरूप भेद है. । ( वणंगत क्रम से नहीं) क्योंकि इनके 
मत से नित्य और Ay वर्णों का कालिक सम्बन्ध या दैशिक सम्बन्ध से पूर्वापरीमाव नहीं 
माना जाता ) वसे अखण्ड पद, वाक्य स्फोट में भी वर्ण, पद और वर्णावयव आदि करपनाएँ 
एक प्रकार के उपाय हैं । 


सखण्डाखण्डस्फोटप्रतिपच्युपायस्योभयोः साम्येऽपि सखण्डस्फोटवादिमते अन- 
न्तपदानां वाचकरवस्य अनन्तध्वनीनां व्यक्षकत्वस्य च TAMAT लाघवेन 
UPSETS: स्फोट एव वाचकः । स च आकाडावृत्तिः शब्दब्रह्मरूपो मध्यमानाद- 
व्यङ्गयः तत्राभिव्यञ्षकवायुनिष्ठ तत्तस्थानाभिघातव्यङ्गथं कत्वादिक भासते । 
कस्वादितरैजात्याक्रान्तैः स्वरूपरूषितस्य भनम्‌ । तदनाक्रान्तैस्तु ध्वनिरूपेण । 
अकारादीनामैक्यमकारककारादीनां चानेकस्वमिति मीमांसकभतं तु न युक्तम्‌ 
अनन्तवर्णानामनन्तध्यनीनां च कल्पने गौरवात्‌। न च स्फोटस्येक्ये ककारहृकारयो- 
रभेदुञ्यवहारापत्तिः । विशेष्यांशमादायाभेदेऽपि उपाध्यनाछिङ्गिततस्प्रतीत्यभावेन 
व्यक्षक्रगतवैजात्येन भेद्व्यवहारादिति भावः ॥ 

इद त्ववघातव्यमू-वर्णा एव तु पदम्‌ इति वादिनो मीमांसका उत्तरोत्तरः 
वर्णोपलब्धिवेलायामपि पूर्वपूर्ववर्णाः स्मृत्यानुसंधीयन्ते तेनान्त्यवर्णोपङब्धावपि पूर्व 
स्मर्यन्ते । तेन येयं सद्रुपार्त्यवणं विषये प्रत्यक्षा, पूर्वेषु चातीतेषु स्मृतिरूपा चित्रस्व 
रूपा बुद्धिः सैवार्थप्रतीतौ निसित्तमिति वदन्ति; तन्न क्रमाक्र मविपरीतक्रमानुभूता- 
नाम विरेपेणार्थचोधकस्वापत्तेः | क्षणस्यास्मदादिमनोभिरग्राह्मतया तद्वटितस्य पूर्वा 
परी भावरूपस्य क्रमस्यानुभवाविषयत्वेन न स्म्तिविषयता । न चायं दोषः अखण्डः 
स्फोटत्रादिनोऽपि समान इति वाच्यम्‌ प्रस्येकमेवं प्रयत्नभेदमिन्नध्वनिभिः परस्परः 
विसद्तत्तत्पदव्य्जकेस्तुह्यस्थानकरणनिष्पन्नस्वेन गणगौरगौरित्यादौ गत्वेन सदः 
सेरेकोप्यनेक इवानवयवोपि सावयव इव व्यज्यते। तत्र यथा दूराद्वनस्पतौ JASAT: ` 
TAG: व्यक्तवनस्पतिप्रस्ययजनकाः तथा पूर्वे ध्वनयः अब्यक्तस्फोटग्रहणसमर्थाः 
पश्चाद्वथक्त स्फोटं व्यञ्जयन्ति | न चेयं विधा वर्णानामर्थम्रत्ययजनने संभवति। न हि 
ते पूर्वमग्यक्तमर्थधियं जानन्तीति शक्यमाख्यातुम्‌ प्रत्यचज्ञान एव तथा नियमात्‌ | 
वर्णाधेयसस्वर्थप्रस्ययः न MAG: वर्णेभ्यो जायमानोऽर्थप्रत्ययः स्फुट एव जायेत न 
वा जायेत नस्वस्फुर इति विशेषादिति। यदाहुमंण्डनमिश्राः अत्यकषज्ञाननियता 
व्यक्ताव्यक्तावभासिता | मानान्तरेषु अहणमथवा नेव हि ग्रहः॥ इन्द्रिय हि 
व्यक्तावभासिनोऽव्यक्तावभासिनश्च प्रत्ययस्य हेतुः यथा दूराद्ग्रहणे सूषमार्थनिरू- 
पणायां च। लिङ्गशव्दादस्तु निश्चितात्मानं प्रत्ययसुपजनयन्त्येकरूपं नव वा तत्र 
वय़क्तप्रहणबुद्धिमेदः अर्थश्च शञारदप्र्ययावसेयः स्फोटात्मा प्रत्यक्षवेदनीय इति 
निरवद्यम्‌? इति ॥ 

ननु कथमन्यगतेन भेदेनान्यत्र भेदावसाय इति Ram नाव्यारूढा वेगेन 
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धावन्तश्च पुरुषाः पवतादीन मच्छुन्तः मन्यन्ते, यथा च पित्तोपहृतेन्द्रियाः मधुर 
तिक्तरूपेण मन्यन्ते तथेडापि आन्त्या अन्यगतेन भेदेनान्यत्र भेदावसाये चाधक्रा- 
भाव इति गृहाण ॥ तदुक्तं स्छोकवार्तिके-- 
मधुर Amer श्वेते पीततया तथा। 
aera पित्तदोषेण विषय भ्रान्तचेतसः ॥ 
तथा वेगेन धावन्तो नाग्यारूढाश्च गच्छतः | 
पर्वेतादीन्‌ विजानन्ति श्रमेण ञ्रमतश्च तान्‌ ॥ 
व्यक्षकस्थमबुध्वेतर व्यङ्गे आन्तिर्मविप्यति ॥ इति ॥ ९२॥ 
इस प्रकार इतनी कारिकाओं से यह सिद्ध किया गया किं अखण्ड“वाक्य स्फोट ही वाचक 
है और वर्ण, पद आदि भेद काल्पनिक हैं ॥ ९२ ॥ 
तत्र अखण्डस्फोटवादिषु झब्दानित्यत्वमभ्युपगम्य जखण्डायाः शावदगतजातेर्वा- 
चकत्वमभ्युगच्छतां जातिस्फोटवादिना सतमाह-- 

a लोग अखण्ड शब्द्यतज्ञावि को वाचक्र मानते हैं उन जातित्फोटवादियाँ का मत 
अनेकव्यक्त्यमिव्यङ्ग्या जाति! स्फोट इति स्मृता । 
कचिद्र्यक्तय एवास्या ध्यनित्वेन प्रकल्पिता) ९३ ॥ 

Raq आक्ृतिनित्यलवाच्छुब्दनित्यलमाचक्षाणें: अनेकव्यक्त्वसिव्यज्ञ-या 
अनेकाभिवण्णव्यक्तिभिरमिव्यज्ञया इदं घटपदम इदं इद्‌ घटपदस इद घटपदम्‌ gaganden 
घरोपस्थितिं प्रति घटपदज्ञानत्वेन हेतुत्वेन तदवच्छेदकतया च सिद्धा घरपदत्वादिछ्पा 
जातिः स्फुरत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः वोधिका इति egat लाघदात्‌ अर्थगतजातेः 

_शक्यत्वमिव शब्दंगतजातेः शाक्तत्वसिति भावः । अभिव्यक्तजातेबोधिकत्वकथनात, 
जातेनित्यतया सवंदार्थबोधापत्तिः परिहृता अस्या जातेः ध्वनित्वेन व्यक्षकस्वेन 
व्यक्तयः जात्याश्रयीभूता उत्पत्तिमत्यः शब्दव्यक्तय एव प्रकल्पिताः स्वीकृताः | 
वर्णा एव ध्वनयः वर्णानां ध्वनिनेयत्येनामेदोपचारात्‌॥ अत एच एर्पशायाम्‌ 

“अथ गौरित्यत्र कः शब्द” इति प्ररने लोके3र्थवोधकत्वेन गृहीतो ध्वनिः anas- 

शब्दसमूहः इत्यर्थकम्‌ 'अथवा भ्रतीतपदार्थको लोके ध्त्रनिः शब्द्‌? इत्युक्तम्‌ । अत 

एव च RIRA FANEM: प्रधानीभूतस्फोटरूपव्यङ्गयन्यञ्जकस्य 
शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारकृतः? इत्युक्तमिति भावः ॥ 

भनेक वर्ण व्यक्तियों से अभिव्यक्त होने बालो घटत्वपटत्व आदि जाति ही स्फोट की बोधिका 
है। और इस जाति की व्यक जात्याश्रयीभूत उत्पन्न होनेवाली शब्द व्यक्तियाँ ही स्वीकृत Ft 

तात्पर्ये यह है कि यदि व्यक्ति स्फोटवादी के अनुसार भत्व जाति न मान कर अकार 
व्यक्ति.को ही नित्य मानेगे तो उचित नहीं । क्योंकि अर्ब: अश्वः अर्थः इत्यादि पर्दो में एक 
अकार नहीं रह सकता । अतः अकार अनेक हैं और अत्व जाति से ही सोयं अकारः यह 
प्रत्यभिज्ञामी बन जाती हैं । इसलिये जातिस्फोट ही मानन। चाहिये ॥ ९३ ॥ 
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el ee a: Lats ner a 


व्यक्तिस्फोटवादिना हि अस्वादिजातिर्नाभ्युपेयते अकारादिव्यक्तेरेवेकस्वं fea 
चाभ्युपगस्यते तच न युक्तम्‌ अकारा दिव्यक्तेरेकत्वे दण्ड अग्रम्‌ इत्यत्र काळव्यवायः, दण्ड 
इत्यत्र शब्दुञ्यवायः अश्वः, अर्कः, अथे FTA युगप देशएथवस्वेपूपलम्भश्च नोपपद्येतेति 
amidat नानास्वमभ्युपेयम्‌ ततश्च तद्गतजात्येव सोञ्यमकार इति प्रत्यभिज्ञोप- 
पत्ती नाकारादिष्यक्तीनां नित्यस्वमास्येयम्‌ इनि जातिस्फोटबादिन आकूतम्‌ ॥९३॥ 
घरपद्त्वादिजा तिसनङ्गीकुर्वतामेक नित्यं शव्दतस्वमङ्गीङुवंतां सिद्धान्तिना मतमाह 
जो लोग घटपदत्व रूपा जाति नहीं मानते किन्तु नित्य और एक शब्दतत्त्व मानते हैं उन 
सिद्धान्तवादियों का मत है फि-- - 


« अविकारस्य शब्दस्य निमित्तेविकृतो ध्वनि! । ` 


उपलब्धौ निभित्तत्वष्टुपयाति प्रकाशवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रकाशवत्‌ यथा अदीपग्रकाशः स्वानाश्रितस्य स्वसम्बद्धस्य घटादेः स्वरूपावि- 
भागेन उपलव्धी निमित्तत्वसुपयाति तथा निमित्तैः तत्तद्वर्णपठवाक्यविषयकप्रयत्र- 
प्रेरितयाय्वभिघातरूपकारणेः विछृतः प्राप्तविकारः उत्पन्न इति यावत्‌ ध्वनि; 
स्वानाशितस्य स्वसस्वद्धस्य अविकारस्य विकाररहितस्य नित्यस्य आन्तरस्य 
gawa एकस्य शब्दतत्वस्य स्वरूपरूपितत्वेनोपलब्यी निमित्तत्वघुपयाति 
कडदुस्येत्यत्रेकत्वं विचक्तितमिति fag ॥ ९४ ॥ 
जैसे प्रदीप का प्रकाश अपने स्वरूप के साथ घट का प्रकाशक होता दै । वेसे उन उन वर्णी 
के उश्चारण के लिए प्रयत्न से प्रेरित वायु के आघातरूपी कारणों से विकृत (उत्पन्न ) ध्वनि 
अपने से सम्बद्ध विकार रहित नित्य आन्तर शब्दतत्त की उपलब्धि में निमित्त बनता है ॥९४॥ 
ag नित्यः शब्दों ध्वनिनाभिव्यज्यत इति न युक्तमभिव्यङ्गयस्य घटादेरनित्य- 
त्वदर्शनेन अभिव्यङ्गबत्वस्या नित्यत्वन्यप्यत्वावगसेन झब्दोऽनित्यः अभिम्यङ्गयस्वा- 
दू घटवदित्यथुनित्या शब्द्स्यानित्यत्वप्रसङ्गात्‌ अनभिब्यङ्गयव्वे चानभिन्यङ्गथस्य 
कादाचिरफभानविपयस्य जन्यस्वनियसेन सुतरामनित्यत्वमत आह 
इससे ag सिद्ध हुआ कि 'नित्य शब्द ध्वनि से अभिव्यक्त होता है। किन्तु जो अमिव्यक्त 
है घट आदि वह नित्य नहीं दै । इसलिए अभिव्यङ्गथत्व अनित्यत्व का व्याप्य है। तब ध्वनि 
से अभिव्यक्त शब्द नित्य नहीं हो सकता? यहद नहीं कदा जा सकता बोकि 


८ नचानित्येष्बभिव्यक्तिनियमेन ठपवस्थिता a १ 7 
आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते ॥ ९५ ॥ ०० 
आश्रयैः जातीनामाश्रयैः घटादिमिनित्यानां जातीनां व्यक्तिः अभिव्यक्ति 
रिष्यते | अतः aay घयदिषु नियमेन अभिव्यक्तिः न च व्यवस्थिताः 
अनित्यमेवाभिव्यङ्गयमिति न नियम इति अभिव्यज्ञयत्व नानित्यस्वब्याप्यमिति 
यावत्‌ । नित्याया जातेरपि अभिव्यङ्गस्वस्य दर्शनेन अनित्यत्वव्यभिचारि अभिः 
sagara नानित्यत्वसाधनच्ञमसिति भावः ॥ ९५ ॥ 


ki a os (> ada en 
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. घटत्व भादि जातियों के आश्रय अनित्य घट आदि पदों से नित्य घटत्व जाति की अभिञ्यक्ति १0४ ` 
होती है । इसलिए ag नहीं कहा जा सकता कि अभिव्यक्ति अनित्य की ही होती दै! ॥९५॥ , ० 
नलु समानदेशस्था एव घटादयः समानदेझस्थंदीपादिभिरभिच्यञ्यन्ते न गृहा-... ngen 

न्तरस्था शुहान्तरस्यैरिति दशनात्‌ । समानदेशस्थयोरेव व्यङ्गथव्यअ्जकभाच एष्टव्य ` 
इति. ताल्वोष्ठादिव्यापारजन्यैः दाव्दजदाब्दुन्यायेन श्रोत्रदेशस्थितेध्वेनिभिः कथमा 
स्तरस्य स्फोटस्याभिन्यङ्गयता तदभावे चागतं शाब्दानित्यत्वमत आह 

यथपि जेते समानदेशस्थ दीप समान देशस्य घर का प्रकाशक है किन्तु गृहान्तरस्थ दीप 
गृदद।न्तरस्थ घरका प्रकाशक नहीं होता aA ee ताछ आदि स्थानों में उत्पन्न और 
शुव्दजशग्द न्याय से त्र देश तुक आई हुई ध्वनि आन्तरस्फोट को व्यक्त नहीं कर सकती 
क्यों कि दोनों का देश समान नहीं है। तथापि 


< देशादिमिश्च सब्बन्धो es कायवताभिह | 


देशभेद्विकल्पेडपि न भेदो ध्वनिशब्दयोः ॥ ९६ ॥ 
इह ठोके कायचतां सूर्तानां परिच्छित्एरिमाणदतां घटादीनां देशादिभिः सम्व- 
बधः अयमेतद्वेशस्थः अयसेतद्देशस्थः इत्येवंरूपो TBs नासूर्तस्य हाव्दुस्य तस्य व्यापक- 
व्येन सरवदे शस्थस्वेन देशदेशिष्यवहाराभावात्‌। एवं च Tes नाभिव्यङ्गधःव्यज्जकभि्च- 
देशस्थस्वादिति स्वरूपासिद्धो हेतुरिति भावः। gag हुजनन्यायेन ध्वनिशब्दृयोः देश- 
मेदव्यवहारमभ्युपेत्याह-देशभेदबिकरपेऽपीति । ध्वनिशाब्द्योः देदासेद्चि- 
कइपेऽपि देशयोः श्रोत्रहृद्याकाशरूपयोः ओपाधिकभेदवरवेऽपि वस्तुत आकाशस्य 
'एकत्वेन न देशमेदेः | अथ च ओोपाधिको Ae आश्री यते तहि सा भेदप्रती तिर्वस्तुशून्यतया 
Rast तस्मिन आश्वितेऽपिं न Ne: नाधिकरणदेशभेदः ध्वनेः श्रोत्रद्वारा हृद्यदेश- 
गसनेन” उभयोरेकदेशस्थत्वादिति आवः ॥ agh भाष्ये 'ओन्नोपलब्धिडुद्धिनिम्राश्य 
प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेश्चः ब्दः एक च एनराकाञस्‌' इति । कायवतासं 
पीति पाठे कायवर्ता परिच्छिन्रपरिमाणवतामपि सूर्यादीनामेकदेशस्थानामनेक देशे 
प्रतिपात्रं प्रतिबिग्धानासभिव्यक्तिदंश्यते । यदाहुः- आहेकेन निमित्तेन प्रतिपात्रे दयक्‌ 
प्रथक्‌ । भिज्ञानि अतिबिस्बानि जायन्ते थुगपन्मम’ इति किं घुनविभोः शाब्दस्य 
सवंगतस्वेन 'वनिदेशस्थतवादिति भावः ॥ ९६ ॥ 
शस लोक में मूते या देहवानों ( घट आदिकं के ही देश आदि सम्बन्ध होते हैं, अर्थात्‌ 
ऊंपर लिखा नियम मूर्तो के लिये है) अमूते ध्वनि और शब्द तो भिन्न भिन्न ( जैसे ध्वनिका 


१, तदुक्तं परमळघुमञ्चुषायाम्‌ ANG वोध्यम-केनचिद्वटमानयेति वेखरीनादः प्रयुक्तः 

a केनचिच्छोत्रैन्द्रियेण गृहीतः । स नाद इन्द्रिय द्वारा बुद्धिदृद्वगतः ( बुद्धयान्तःकरणेन हृदयदेशं 
गतः) सत्नर्थबोधकं शब्द स्वनिष्ठकत्वादिना प्यक्षयति तस्म|दर्थबोधः | स्फुरत्यर्थोऽस्मादिति व्युत्प 
च्या स्फोटः । उचचारयितस्तु युगपदेव मध्यमावेखरीभ्थां नाद उत्पयते। तत्र वेखरीनादो बहे 
फूत्कारवन्मध्यमानादोत्साहकः मध्यमानादः स्फोटं व्यञ्जयतीति शौप्रमेव ततोऽर्थबोधः। परस्य 
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श्रोत्राकाश और शब्द दयाकाश ) देश में रइता है फिर भी स्थान भेद नहीं हैं । क्योंकि 
भाकाश एक है और ध्वनि मी श्रोत्र द्वारा हृदयाकाश में पहुँचती है ॥ ९६ ॥ 
ag जन्यजनकयोरेव निवतत्व दश्यते यथा तन्तुभिरेच पटः कपाछाभ्यासेव घट 
इत्यादि: । न तु व्यङ्गथव्यञ्ञकयोः घटव्यञ्गकेनापि दीपेन परादेरभिष्यक्तेः | क्रिंच 
नाभिव्यङ्गयत्वेऽभिग्य्जकनियमः मंणिप्रदीपौपधिभिरपि घटाद्यमिव्यक्तेः। एवं च यदि 
ध्वनिशब्दयोव्यड्रयव्यक्षकभावः स्यात्‌ तदा कण्ठाभिघातजेन ध्वनिना अकार एव 
ताल्वाधमिघातजेन चकार एवेति नियमो न स्यात्‌ ead तु नियमः अत्तो ˆ 
ध्वनि झब्द्योजन्यजनकभाब एव न ग्यङ्गयब्यञ्ञकभाव इत्यादाङ्कायामाह-- 
gat जन्य और जनक (घट और कपाल, तन्तु और पट) की ही नियमितता देखी 
गई है व्यङ्गय और व्यक्षक की नहीं। तथापि 
4 ग्रहणग्राह्मयोः सिद्धा नियता योग्यता यथा | 


A ~ 
व्यङ्गयव्यञ्ञक्रभावेन तथ स्फोटनादयोः ॥ ९७॥ 

यथा ग्रृह्मते$नेनेति ग्रहणं चचुरादि, ma रूपादि तयोः ग्रहणग्राह्मयोः यो- 
भ्यता AB रूपग्राहकता घ्राणे गन्धग्रहकता, रूपे AJAA गन्धे प्राणग्राह्मता 
नियता aga रूपग्राहकं mnà गन्धग्राहकमिति नियतत्वन सिद्धा aaa 
स्फोटनादयोः व्यङ्गथव्यञ्जक्रमभावेन योग्यता नियता कण्ठाद्यभिघातजध्तनिरेः 

वाकारादीनां व्यञ्जको नान्य इति ॥ ९७॥ 
जैसे ग्रहण ( इन्द्रिय) और ग्राह्य ( रूप आदि ) की योग्यता नियत है । ( अर्थात्‌ चक्ष 
इन्द्रिय रूप का घराणेन्द्रिय गन्ध का अद्दण करती हे तथा रूप चक्षु से गन्ध घाण से गृद्दीत 
होता है । और उन उन वस्तुओं के ग्रहण में नियत है ) वेसे स्फोट और नाद की व्यङ्गय 
aaa भाव ते योग्यता नियत है ( अर्थात्‌ कण्ठदेश के अभिघात से उत्पन्न ध्वनि ही 

| अकारादि की व्यकक्षक है ) ॥ ९७ li 1 

> ag द्विविधानीन्द्रियाणि कानिचित्‌ स्वसजातीयद्रव्यमात्रसमवेतगुणग्राहकाणि 
यथा घ्राणं शरोत्रं च, कानिचित्स्वसजातीयचिजाती यद्वव्यगतगुणग्राहकाणि यथा ay: 
रसना ag च। चचिं स्वसजातीयस्य तेजस इच विजातीयस्य एथिव्यादेरपि रूपस्य 
ग्राहकम्‌, एवं रसनापि स्वसजातीयस्य जलस्येव एथिव्या अपि रसस्य आहिका, एवं त्व- 
शपि स्वसजातीयस्य वायोरिव 'विजातीयस्य प्रथिव्यादेरपि स्पशंस्य झहिका। श्राण- 
श्रोत्रे तु स्व? सजातीयप्रथिव्याकाशसमवेतयोरेव गन्धशव्दगुणयोग्राहके इति ते 
. सइशग्राहके अन्यानि विसइशाग्राहकाणि । ततश्च रूपरसस्पञा विसह्शेन्द्रियग्राह्माः 
गन्धशब्दौ सहशेन्द्रियग्राह्मौ तत्र सहशेन्द्रियग्राह्में गन्धे5भिन्यञ्ञकनियमो नास्ति इति 
ताहे झाब्देअपि अभिव्यक्षकनियमेन न भवितव्यम्‌, भवति तु स इति शब्दस्य अभि- 
ध्यङ्गथतां व्यावर्तयन्‌ उत्पाद्यतामापादयतीति शब्दस्यानित्यत्वप्रसज्ञ इत्यत आह 


ek 


=- fi 


— gg AN KET TT TTT 
१. जातिरत्रास्ताधारणधर्मोऽमिप्रेतः तेन आकाशत्वस्य जातित्वामावेऽपि नाकाशे श्रोत्रसजा- 
तीयत्वक्षतिः | वैयाकरणमते तु आकाशत्वमपि जातिरिति मन्तव्यम्‌ । - 
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११० वाक्यपदीयम्‌ 


afrai दो प्रकार की होती हैं । एक तो स्त्रसजातीय द्रव्य मात्र में समवेत गुण का ग्रहण 
करती हैं । जेते घ्राण और श्रोत्र । और दूसरी स्वजातीय तथा रवविंजातीय द्रव्य समवेत गुण . 
का ग्रहण करती है । जैते agraar और त्वक । तेजस आँख सजातीय तेज के और विजातीय 
पृथ्वी के मो रूप का, रसना सजातीय जळ और विजातीय पृथ्वी के रस का ओर त्वक्‌ सजातीय 
वायु और विजातीय पृथ्वो के स्पर्श का अदण करती हे! घ्राण और श्रोत्र तो स्वसजातीय परथिवी 
और आकारा में समवेत गन्ध तथा शब्द DIT के आइक हैं। इस प्रकार SARRATEA गन्ध 
aa में जत्र अभिव्यञ्जक का नियम नहीं है तब सदशेन्द्रिय ग्राह्य शब्द में भी अभिव्यश्षक नियम 
Vet होगा । किन्तु जन्यजनक साव ही मानना चाहिये ।? यदद कहना ठीक नहीं, क्योंकि 


291 TE = वृ्शुग्रहणाना न्य गन्धादीनां HARA | 


२२०. 
Gm FOS A a 


०९ निमित्तं नियत लोक प्रतिद्रव्यसवस्थितञ्च ॥ ९८ ॥ 


~ ~ 2 


“८77 हीनां प्रकाशकम्‌ अभिव्यक्षक निमित्त प्रतिद्रव्यं लोके नियतमघस्थि- 

ae तम्‌ झुहुमगन्यासिव्यक्षकं aga नियतं वर्तते । एवं च सच्शेन्द्रियग्राहों गन्धे 

=> व्यञ्जकनियम इव det झाब्देऽभिव्यक्षकनियस आस्तां न चतावता गन्ध इ 

` / ~= -अभिन्यङ्गयत्वहानिरिस्यर्थः ॥ ९८ ॥ ae 

ate जैसे समान IPRA से गृहीत Uae गन्द आदि युणा का प्रकाशक ( व्यअक ) प्रत्येक 

(च द्रव्य के आधार पर कोई कोई द्रव्य नियत ël (जेत्ते Nea gag गन्ध का असिव्यअक 

woe है) वैसे सहशेन्द्रियग्न ह्य शब्द की BAMBAN वनती । ॥ ९८॥ 

m TA _ यह्वा aa केचिद्विसदशग्रहणग्राह्मा यथा घटादयः DRENA यथा 

eos Pepe: । तथाहि-गन्धादीनां' सजातीयसेव aga ed पार्थिवं घ्राणं गन्धेन 
गन्धान्‌ व्यनक्ति, आप्यं रसनं रसेन रसान्‌ , तंजसं चच्छङ्पेण रूपाणि, बाग्रवीः 
स्वगिन्दियं स्पर्शेन स्पर्शान्‌ तत्र योऽयं ‘semen: इति नियमो भवतोपदशितः 
स विसहृश्वद्रहणग्राह्मविपयः शब्दश्च सदृशग्रहणध्राह्मः तत्र च नाभिन्बञ्जकनियसो 
गन्धादिष्वदर्शनात्‌ इति गन्धादिवेधर्याच्छुन्दो नासिव्यज्ञयः स्याद्त्यत--सड- 
शेति | सदृशं विपयसदरामिन्द्रियगतं रूपादिक ग्रहणं ग्राहक येपासिति विग्रहः शोषं 
पूर्ववत्‌ ॥ अस्मिन्पक्षे सदशग्रहणा रूपादयः विसदशग्रहणा घरादृय इति बोध्यम॥९८॥ 

अथवा--कुछ विसदृश इन्द्रिय ma हैं जसे घट, और कुछ सदृशेन्द्रिव ma È जैते 
गन्ध आदि । क्योंकि पार्थित्र घ्राण से गन्ध, TST रसना से रस का ग्रहण होता हे । अतः 
जो नियम ग्रहण ओर ग्राह्य ये बारे में वने हैं वे faza Pama के बारे में हैं शब्द 
तो सदशेन्द्रिय ग्राह्य है अतः उक्त नियम शब्द के लिए स्वीकार करना उचित नहीं हैं ॥ ९८॥ 
ag अभिव्यञ्जकानां दीपादीनां वृडिह।साभ्यामभिव्यङ्गथस्थ घरस्य वृद्धिदासों न 

दृष्टचरो नवा दीपसहस्रेरभिव्यङ्गयस्य घटस्य नानात्वं दष्टयरम्‌। इह तु अभिव्यञ्जकस्य 


ग्राक्कतध्वनेब्वेद्विहासाभ्यामभिव्यङ्गयस्य स्फोटस्य बृद्धिहासो ग्राकृतध्वनिभेदेन चेकस्यव 


१, RF व्याख्या न्यायरलाकराचुर ते वेदितव्यम्‌ । प्रशमव्याख्यां सइशग्रहण।नामिति 


पदरय न तथा स्वारस्य यथास्याम्‌ | 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १११ 


स्फोटस्य घट इति पट इति भेदश्रानुभूयते इति अभिव्यङ्गयधर्माभावात्‌ स्फोटो नाः 
भिव्यज्यते किन्तूत्पद्यते एवेति न रफोटस्य्र नित्यता स्यादृत आह--- 

जो लोग स्फोट की अभिव्यक्ति का खण्डन करने के लिए कहते है कि जसे अभिव्यञ्जक 
दीपक के वृद्धि और हास से घट में वृद्धि और हास नहीं होता तथा सैकड़ों दोपकों से 
देखा गया घट भी अनेक नहीं होता । वेसे अभित्र्यअक्र प्राकृतध्वनि के वृद्धि और हास से 
अभिव्यक्ञय स्फोट में वृद्धि और हास और अनेक प्राकृत ध्वनिर्यो से घट पट आदि अनेक 
स्फोर्ों की अभिव्यक्ति नहीं होनो चाहिए किन्तु होती है। अतः स्फोट व्यङ्गय नहीं है? 


यह कइना असङ्गत है । क्योकि Ths ७ eerste »४-- in 


प्रकाशकानां मेदाँ्च प्रकाइयोऽथोऽ्ुवतते | ˆ ˆ" “0४४४८० 


EN AaS ७ an aA ८5 ८८८० ai 
तेलोदकादिभेदे gerard प्रतिविस्बके। ९९ ॥ 2200007 ० 
प्रकाशकानाम्‌ अभिव्यक्षकानां भेदान संख्याः चाद्‌ द्ृद्धिहासाँश्च प्रकाश्यः 
अभिव्यज्ञयः अर्थः agada अभिव्यञ्जकभेदेऽभिब्यङ्गयमेदरः अभिव्यक्षकबृद्दी अभि- 
व्यड्डयवृद्धिः भभिव्यक्षकहासे अभिव्यज्ञयहासश्र दृश्यते, क दृश्यते इव्याह-तद्ति। 
तत्‌ जसिव्यङ्गयस्य मेदः नानात्वं तैलोदकादिभेदे प्रतिविम्बके प्रत्यक्षं तद्यधा तेले 
श्यामं जले रक्त, वञ्रमणौ ay ततो दीघ दर्पणे ततो dia जले, सङ्गै दीर्घ मुकुरे वतुलमि- 
ति अभिव्यन्जकट्र द्विहासयोः असिव्यङ्गयस्य सुखस्य वृद्धिहासौं अभिव्यक्षक्य दपण- 
जलपात्रादेश्व नानास्वे-अभिव्यङ्गयस्य मुखप्रतिबिश्वस्य सूर्यचन्द्रश्रतिविश्वस्य च नाना- 
त्वे एकस्म्रैव चेतन्यस्य अन्तःकरणाद्यपाधिभेदेन नानात्व च इश्यते इति अभिव्यक्षक- 
वृद्धौ भभिश्यङ्गथवृद्धेः अभिव्यंक्षकमेदे असिव्यङ्गयमेदस्थ च दृष्टत्वादृभिव्यञ्षक- 
ae वृद्धौ चाभिच्यङ्गयस्य रफोटस्य भेदो बृद्धिश्व न स्फोटाभिव्यङ्गथताविघातकौ 
इति भावः । तथा च “यथा ह्येको ज्योतिरात्मा विवस्वानपी भिन्ना बहुधेको5गुम- 
ega इति श्रुति” 'एकधा वहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ः इति VARA ॥ ९९ ॥ 
अभिव्यक्षक के भेद (संख्या, वृद्धि और हास) से अभिव्यङ्गय का मेद ( संख्या, वृद्धि और 
हास ) भी होता है । इसका प्रत्यक्ष तेल और जल आदि के प्रतिविम्ब में किया जा सकता है। 
जैसे एक ही व्यक्ति के मुख का प्रतित्रिम्ब तेल में श्याम, जल में गौर, वज्रमणि में छोटा, 
दर्पण में बड़ा, जल में उससे भी बड़ा, तलवार में लम्बा, दर्पण में गोला दिखाई पढ़ता दै 
इससे यद सिद्ध होता है कि अभिव्यज्षक के वृद्धि और हात से अभिञ्यङ्ग्य का वृद्धि और हास 
तथा अभिव्यक्षक के भेद में अभिन्यङ्ग्य का मेद मौ होता दै । इसलिए अभिव्यङ्गय में भेद, 
वृद्धि और हास नहीं होता यह कहना अनुचित है ॥ ९९ ॥ 
ननु चन्दादिभ्यो$न्यत्‌ प्रतिविम्ब दर्पणादिपृत्पद्यते तञ्च नानेत्र इति नासि- 
व्यञ्षकमेदेनाभिष्यङ्गयमेदः प्रतिविम्वस्थले इति इष्टान्तासङ्गतिरत आह-- 
जो लोग कहते हैं कि चन्द्र और चन्द्र के प्रतिबिम्ब में भेद दै। alae अनेक 
` है वह दो दर्पण आदि में दिखाई पड़ता है । अतः प्रतिडिम्व को दृष्टान्त मानकर AMARA 
और अभिव्यक भेद नहीं वन सकता | उनका कहना भो असइल है । क्योंकि 
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विरुद्धपरिमाणेपु वजादशजलादिषु | 
पवतादिसरूपाणां भावानां नास्ति AFAT: ॥ १०० || 


पर्वेतपरिमाणापेच्चया विरुद्ध भिन्नमल्पं परिमाणं येपां ag विरुद्धपरि- 
e A è 

माणेषु वज्रादशंजलादिषु ल्घुपरिमाणेषु पर्वंतादिसरूपाणां महापरिमाणानां 
भावानां पव॑तादीनां चन्द्रादीनां च asya: उत्पत्तिसम्भवः नास्ति | 

अयं भावः यन्महापरिमाणानां पर्वतहस्त्यादीनां ख्घुपरिमाणेपु दर्पणादिपु 
समावेशाभावेन तदारम्भकाणां तदवयवानां भानाभावेन तत्र नोत्पत्तिसस्भवः 
किन्तु atas तेषामेव पर्वतादीनां तथावभासो जायते इति न 
दृष्टान्तासंगतिः ॥ १०० ॥ 

पर्वत के परिमाण की. अपेक्षा अल्पपरिमाण वाले sa और दर्पण आदि छोटी वस्तुओं 
में मद्दापरिणाम, वाले पवत और चन्द्र आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसलिए मानना 
पड़ेगा कि बड़े परिमाण वाले qia आदि अल्पपरिमाण वाळे दर्पण में समाविष्ट नहीं हो 
सकते फिर भो उनकी दर्पण में उत्पत्ति नहीं होती किन्तु बड़े परिमाण वाले qda ही 
दर्पण में अभिव्यक्त होते हैं ॥ १००॥ 

पुवं व्यञ्जकध्त्रनिकालक्कत स्फोटे काळमेद्‌सुपपाधयोपसंहरति-- 


तस्मादमिन्नकालेपु चर्णवाक्यपदादिणु | 
बृत्तिकालः स्वकालश नादभेदाड्रिभाव्यते ॥ १०१ ॥ 


तस्मात्‌ ग्यङ्गये ष्यञ्ञकधर्साचुगमदर्शनात्‌ अभिन्नकालेधु स्वतः काळभेद्‌- 
रहितेषु चणंचाक्यपदादिछु तदाख्यस्फोरेषु नादभेदात्‌ प्राकृतवेकृतध्वनिसेदात्‌ 
वृत्तिकालः दुतादित्ृत्तिकालः स्वकालः स्वीयस्य-स्वाभिव्यञ्जकस्य प्राकृतध्वने- 
माँत्रादिकाळश्च विभाव्यते प्रतीयते न तु तत्र वास्तवस्तारज्ञकालसम्बन्धोऽस्तीति 
भावः ॥ gairg विशेषः यत्‌ प्राकृतः स्फोरेऽध्यस्यमानः हस्वदीघप्ळुतभेदव्यवहा- 
TER वैकृतस्तु शब्देऽत्रधारिते भवन्‌ गृहीतभेद्स्वात्‌ नाध्यारोपनिमित्तं किन्तु 
बाह्यद्रुतादिकालन्यवस्थाकारणस्‌ तावस्काळं स्फोटोपलम्भ कारणमिति यावत्‌ । तेन च 
न स्फोरभेद इति हस्वत्वदीघंत्वादिक च ध्वनिधर्म एवेति स्फुटसुक्तं स्छोकवार्तिके-- 
“स्वतो हस्वादिसैदस्तु निस्यवादो विरुध्यते । सवदा यस्य सद्भावः स कथं मात्रिकः 
स्वयम्‌ ॥ तस्मादुचारणं तस्य मात्र काळं प्रतीयताम्‌ । द्विमात्रं वा त्रिमात्र वा न 
ani मात्रिकः स्वयम्‌ ॥? इति ॥ १०१ N 
इसलिए व्यङ्गय में व्यक्षक धर्मी को देखकर यह मानना पड़ता है कि कालभेद रहित 
वर्ण, पद भौर वाक्य स्फोटों में बाद के ( प्राक्त और वेकृतध्वनि के ) भेद से gale बृत्तियों 
का तथा वर्ण आदि का अमिव्यञ्ञक प्रकृति ध्वनि का काल प्रतीत होता है । 
Brg यहाँ वस्तुतः काळ का सम्बन्ध नहीं है ॥ १०१॥ 
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; 4 } इदानीं कायपक्षे नांदस्फोटयोः स्वरूपमाह-- 

र जो लोग शब्द को अनित्य मानते हे उनके मत से नाद और स्फोटका स्वरूप है-- - 

va यः सयांगावेभागाभ्यां करणरुपजन्यते | हि 
३५ i | स स्फोटः शब्दजाः शब्दा ध्वनयोऽन्येरुदाहृताः॥ १०२ ॥ 

Ve ८ % करणः कण्टताल्वादिभिः संयोगविभागाभ्यां वायुसंयोगविभागीम्याँ यः 


tes ! शब्द: प्रथमम्‌ उपजन्यते स स्फोटः वोधकः उत्तरोत्तरशब्दानां कारणं च ये च दा- 
) 4 ब्द्जाः स्फोटाख्यात्‌ शब्दाजातास्ते ध्वनयः अन्ये: स्फोटकार्यत्ववादिभिः आचार्य: 
è f दाहृताः कथिताः॥ नित्यत्वपक्ते तु संयोगविभागजध्वनिव्यद्रथः संयोगविभागज- 


Er | ध्वनिसंभूतनादाभिव्यक्व्यो? वा स्फोटः स्फोटरूपानुआहकाश्र यथोत्तरमपचीयमाना- 
| ay 1 भिव्यक्तिसमर्थाः दु ता दितरृत्तिभेद्व्यवस्थाहेतवोऽपचयात्मका ध्वनय इति ॥ 


स्फोट को अनित्य मानने वाले तार्किक आचार्यो ने कहा है कि कण्ठताल आदि के संयोग 


और विभाग के द्वारा जो उत्पन्न होता है वह स्फोट (वाचक शब्द ) है भौर जो शब्दज शब्द 
वे ध्वनियाँ हैं । 


वरोपिकाः संय्रोगाद्विभागाच्छुव्दाद्वा शब्दोस्पत्तिरित्याहु:। तत्र यथा प्रथम वातेने- 
| का वीचिरुत्पद्यते अनन्तर तयेव तरङ्गान्तर तेनाप्यन्यदिति पूर्वपूर्वतरङ्गेभ्यः उत्तरोत्तरः 
तरङ्गाणाञुत्पत्तिस्तथा भे री दुण्डसंयो गाद्‌ वेणुदलविभागाद्वा शब्द आकाशदेशे निष्पद्यते 
सचासमवायिकारणतया शब्दान्तरमारभते तच शब्दान्तरमिति परम्परया श्रोत्रपथ- 
मचतीणों गृह्यते । “भेरी राढ्दो मया श्रुत’ इति धीस्तु भ्रम एव । अयं वीचीतरङ्ग- 
न्यायेन झाव्दोरपत्तिपक्षः ॥ 
इद्मजावधेयम्‌-वेयाकरणा यं ग्राक्ृतध्वनिरिति व्यवहरन्ति तमेव तार्किका 
चाचक्रराव्द मन्यते यं च ते वेकृतध्वनिरिति व्यवहरन्ति a च ताकिकाः ध्वनिरिति 
व्यवहरन्तीति ॥ १०२ ॥ 


भेद कवळ इतना है कि वेयाकरण जिसे प्राकृत-ध्वनि कहते हैं तार्किक उसे हो वाचक . 


` शब्द ( स्फोट ) मानते हैं और जिन्हें वेयाकरण वेकृतध्वनि कहते हैं । तार्किक उसे 
ध्वनि कहते हैं ॥ 202 01 


संयोगजो ध्वनिः स्फोटः स्फोटजास्तु ध्वनय इति पूर्वोक्तपत्ते प्रक्रियामाह-- 
इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-- 
Hey महति वा शब्दे स्फोटकालो न भिद्यते | 
परस्तु शब्दसन्तानः प्रचयापचयात्मकः ॥ १०३ ॥ 
अट्पे महति वा शब्दे वेकृतध्वनो जाते स्फोटकालो इस्वाकारादिकालः 
न भिद्यते शब्दस्य अमूतरवेन अड्पत्वमहत्त्वादिपरिसाणायोगात्‌ किन्तु सुख्याइपत्व- 
Hewat सूचीपर्वतादीनां यथा सूची अल्पदेश पवतश्राधिकदेश व्याप्तोति तथा राब्दो- | 
१. नादपदेन वरणः 


rr, 


७ 
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ऽपि अइपमहान्तौ dat व्यासुवन्‌ अल्पो महान्वा व्यपदिश्यते । सा चाधिकाल्पदेश- 
व्यातिवेकतुध्वनिकृता । परः कार्यभूतः शब्द सन्तानः ्रचयापच यात्मकः अधिक- 
देशव्याप्तिमान्‌ अल्पदेशव्याप्तिसान्श् भवति। प्रचयोऽधिकदे शाग्यासिः, अप चयोऽर्पदेश- 
safe: इति कार्यभूतानां वेकृतध्वनीनां वशेन कारणभूता स्फोटशब्दाः अकारादयः 
प्रचिता उपचिता वा न व्यहियन्ते उच्चेर्चारिते हस्वाकारे केवलं ध्वनिरधिकदेशं 
sulfa अकारस्तु न भिद्यते इति भावः । शब्दोऽत्र ध्वनिः सच द्विविध उत्तरो- 
त्तरंब्दानां कारणरूपः कार्यरूपश्च | आद्यः स्फोटव्यज्षकः स्फोट एव चा परः कार्यरूपः। 


LL Se 


a SE a a खळाळ x 
TAA: प्राकृतः परो IEA: तत्र कारणरूपस्य ध्वनेः कायजनने साम्यं भिद्यते, यथा 
सेरीदण्डाभिघातञ्जस्य परम्परा दूरमनुपतति लोहकांस्याभिघातजस्य तु प्रत्यासन्नदेश- 
मिति ॥ १०३ ॥ 


शब्द ( ध्वनि ) चाहे छोरी हो या बड़ी किन्तु स्फोट काल ( हस्वादिकाल ) भिन्न नहीं 
है । क्योकि शब्द aga हे । इसलिए aega महत्व परिमाण का उनसे कोई सम्वन्ध नहीं 
है। दूसरी जो कार्यरूप शब्द की परम्परा है वह प्रचय (अधिक देश में व्याप्त होना ) 
और अपचय (ata Ñ व्याप्त होना ) रूप हवै । 

तात्पर्य यइ दै कि हस्व, दीर्घ, और प्लुत आदि ब्यवहार स्फोट में नहीं हो सकते । 
क्योंकि अमूत शब्द में कोई परिमाण नहीं रड सकता । इसलिए ध्वनि का न्यूनदेश में रहना 
अल्पता और अधिक देश में रहना व्याप्ति महत्ता है ॥ १०३॥ j 

अनित्यशब्दवादिनामेव सतान्तरमाह--- 

शब्द को अनित्य मानने वाले हो कुछ लोगों का मत है-- 

दूरात्मरभेव दीपस्य ध्वनिमात्रै तु लक्ष्यते । 
घण्टादीनां च शब्देणु व्यक्तो भेदः स दश्यते | १०४ ॥ 
यथा प्रदीपः प्रभया सहोत्पद्यते एवं स्फोटोऽपि ध्वनिना सहोत्पद्यते, यथा 
प्रदीप-प्रभा दूरव्यापिनी एवं ध्वनिरपि । तत्र तथा दूरात्‌ दीपस्य प्रभा प्रभामात्रं 
लक्ष्यते न दीपः एवं दूरात्‌ ध्वनिमात्रे लच्यते न स्फोटः घण्टादीनां च शब्देचु 
स्फोटनादयोः स Ag: व्यक्तो दश्यते आदिपदेन कांस्यपात्रादिकं गृह्यते ॥ 

जेसे प्रभाके सहित व्यक्त दीपक को दूर से देखिए तो केवल प्रभा ही दिखाई gsal है, 
दीपक नहीं aa ध्वनि के सहित व्यक्त स्फोट नहीं अनुभूत होता किन्तु ध्वनि ही अनुभूत 
होती ag मेद घण्टा आदि के शब्दों में स्पष्टरूप से दिखाई पडता है। - 

- केचित्‌ तार्किका वीचीतरङ्गन्यायेन शब्दोत्पत्तिपक्षे aaa: प्रसरो नास्तीति 
सवतः प्रसरः शब्दसन्तानस्य यथा स्यादिव्येतदर्थं यथा कद्म्बगोलके अन्थिदेशः 
सर्वासु fag केरारान्प्रसूते तथा आद्यः शाब्दो दशसु fea बहून्‌ शब्दानुत्पादयति 
तेऽप्यपरान्‌ तेऽप्यरान्‌ उत्पादयन्तीव्याहुः | अयं च कद्म्वगोलकन्यायेन दी पप्रभा- 
न्यायेन वा दाव्दोत्पत्तिपक्षः ॥ १०४ ॥ 

[ ये तार्किक वीचीतरङ्गन्याय से शब्द की उत्पत्ति नहीं मानते किन्तु कदम्बगोलकन्याय या 
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दीपप्रमान्याय मानते हैं । क्योंकि वोचीत 


रङ्ग में सब kaal में तरङ्ग का प्रसार न 
और दीपकी प्रभा का अथवा e 


कद्रम्वरगोलक का सब दिशा में प्रसार होता है ]॥ १०४॥ 
अध्यवहितशोकाशभ्यामुक्तमर्थ स्प्टयति-- 
इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । 
द्रव्याभिघातात़्चितो भिन्नौ दीर्धप्डतावपि । 
कम्पे तूपरते जाता नादा वृत्तेविशेपकाः ॥ १०५ ॥ 
व्यं स्थान करणं च तयोरभिघातः शब्दहेतुभूतसंयोगः कण्ठादिभिर्वायूनां 
संयोग इति यावत्‌ , तस्मात्‌ दुब्याभिघातात्‌ भिन्नौ दीर्घप्लुतावपि प्रचितौ 
ध्चनिकारणवायुसंयोगप्रचयात्‌ दीर्घप्लुतयोः प्रचयः विशिष्टप्रयत्नजनितेन वायुना 
स्थाने अभिघातो जायते तेन च वायौ कम्पो भवति तेनाभिघातपरस्परा भवति । 
यथा महता प्रयत्नेन वांदितायां बण्टायामधिककालं घण्डायाँ कस्पोऽनुचतते तेन च 
, घण्टामध्यस्थेन ( लम्बेन ) विज्ञुलीपद्‌व्यपदेश्येन पुनः । पुनरभिघातो भवति स च 
कपः शाब्दस्वरूपठाअपर्यन्तमचुवर्तते तस्मिन्‌ कर्पे स्पन्दे उपरते निवृत्ते सति 
| जाता नादाः वेकृतध्वनयः चृत्तेट्ठुतावृत्तेः विशेषकाः भेदव्यवस्थाहेतचो भवन्ति 
` न लु दीघप्लुतादेरिति भावः ॥ | 
स्थान और प्रयल्लरूपी द्रब्य में अभिषात ( कण्ठादि स्थानों में वायु के संयोग ) से 
प्रचित ( बढ़े हुए ) दीर्घे और wa आदि भेद हैं। इस अभिधात के जनक कम्पन के समाप्त 
होने पर जो नाद उत्पन्न होता है उसी से द्रुता आदि बृत्तियों के भेद की स्थापना होती 
हे । दोघे प्लत आदि को नहीं । न 
इद्मआावधेयम्‌--नित्यद्व्दपक्षे ध्वनीनां मात्रिकत्वाच्‌ नित्ये शब्दे मात्रि- 
कत्वाद्यारोप्यते इति हस्वत्वादिकं नाकारादिधर्मः कार्यशब्दपक्षे तु अकारादीनासेव 
सात्रिकत्वाद्‌ भ्रस्वस्वादिक तनब्निष्ठमेव वेक्ृतध्वनिक्ृतभेदाभावस्तु पच्चद्वयेपि समान 
इति ॥ १०५ ॥ ; 
तात्पर्यं ag क्रि शब्द को उत्पत्ति के पहले. जितने कम्प हैं वे प्राकृत ध्वनि के हैं भीर 
शब्द के उत्पन्न होने के वाद जो अनुरणन है वह वेकृत ध्वनि का बिषय है। नित्यशब्द 
वादियों के मत से ध्वनि दी मात्रिक हैं हस्वत्न और दीघत्व आदि धर्म ध्वनि के हैं और 
शब्द पर उनका आरोप होता है। कार्य शब्द वादी के मत से तो भकार ही मात्रिक है और 
हस्वत्व आदि थमं उसी के हैँ । इस प्रकार दानों पक्षी से यह सिद्ध हुआ कि हस्वत्व आदि 
aa dad ध्वनि के भेद नहीं हैं ॥ १०५॥ 2 
_मतान्दरमाह-- 
अनवस्थितक्रम्पेऽपि करणे ध्वनयोडपरे | 
स्फोटादेवोपजायन्ते ज्वाला ज्वालान्तरादिव ॥ १०६ ॥ 
करणे apart अनवस्थितकम्पे5पि अनुवतंमानकम्पेऽपि अपरे ध्वनयः 
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११६ . बाक्यपदीयम्‌ 


वेकृता ध्वनयः ज्वालान्तरात्‌ FART इव स्फोटादेवोपजायन्ते पर्व कम्पनिवृत्ती 
नादासिव्यक्तिङक्ता इदानीं कर्पसरवे एवेति विशेषः ॥ १०६ ॥ 
और दूसरे आचायोँ का मत है कि करण ( वागिद्विय ) में कम्प के रहने पर भी दूसरी 
ध्वनि (ana ध्वनि ) स्फोट से द्वी उत्पन्न दोती हे जेते एक ज्वाला से दूसरी ज्वाला | 
इनके मत से प्राकृत ध्वनि की उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु mga ध्वनि से व्यक्त स्फोट 
ही ana ध्वनि को उत्पन्न करता है ॥ १०६ ॥ 
इदानीं शब्दविषये मतभेदानाह-- NR... 
शब्द के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं BPE nk न 7 5: 
वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते |“, ५४ ८८५ 
कश्चिहनमेदोऽत्र प्रवादेष््नवस्थितः ॥ १०७॥ 
aha वायोः कैश्चित्‌ अणूनां केश्चिजज्ञानस्य शाब्द्त्वापत्तिरिष्यते 
अत्र प्रवादेषु सिद्धान्तेषु द्शेनभेदोऽनवस्थितः अव्यवस्थितः मतत्रयसिति 
यावत्‌ | अयं वेखरीरूपशव्ददिषये मतभेद इति मञ्जबाङकतः ॥ १०७॥ 
कोडे वायु को कोई अणु को और कोई ज्ञान को शब्द मानते हैं । इन सिद्धान्तो के 
विषय में अभी भी मत भेद वना हुआ है ॥ २०७॥ 


शिक्षाकाराभिमतां वायोः शब्दभावापत्तिमाह--- 
जिनमें शिक्षाकार का मत है कि-- 
लब्धक्रियः प्रयत्नेन वक्तुरिच्छानुवर्तिना | 
ka) A AN + ~ 
स्थानेष्वभिहतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते ॥ १०८ ॥ 

वक्तुः इच्छानुवर्तिना शब्दप्रयोगेच्छुग्रोत्पन्नेन प्रयत्नेन लब्धक्रियंः प्राप्त 
क्रियो वायुः प्राणवायुः स्थानेषु कण्ठतास्वादिषु अभिहतः शब्दजनकसंयोगाश्र- 
यतां गतः aega प्रतिपद्यते इति सम्बन्धः । तथा -च शिक्षा-वायुः कोष्ठस्थान- 
मनुप्रदानमापद्यते स॒ कण्ठगतः श्वासतां नादतां वा? इति, 'मनोऽभिहतः कायाञ्चिः 
म्राणसुदीरयति स नाभेरुद्चन्‌ मूध्न्यंभिहतो पुनरुद्यता मरुताभिहन्यमानो ध्वनिः 
सम्पद्यते क इति वा ख इति वा’ इति च ॥ 

जब वक्ता को बोलने की इच्छा होती है तव वह कोई प्रयल करता है उस प्रयल्से' 
प्राण वायु में क्रिया उत्पन्न होती हे और वही वायु कण्ठ, ताल आदि स्थानों में टकराकर शब्द 
बन जाता है ॥ १०८॥ 

वायोः शब्दृत्वापत्तिः शुक्लयजुः प्रातिशाख्येऽप्युक्ता--तथाहि--'वायु 
खात्‌?” [ १ Ho ६ Go | वायुः शब्दस्य कारणं स च खादाकाशादुत्पय्ते इत्युक्त्वा 
ar परिणामः aeq: इति स्पष्टयितुं 'शब्दस्तत्‌” इति सूत्रान्तरसुक्तं शब्दस्तदा- ` 
त्सकः वाय्वात्मक इति तदर्थः । यदि वाय्वात्मकः राव्दस्तहि वायोः सवगतत्वात्‌ 
waa शब्दोपलव्धिः स्यादिस्यशङ्गथ 'सङ्करोपहितः इति सूत्रान्तरमुक्तं करणानि 
कराः समीचीनाः कराः संकराः सम्यक्‌ करणेरुपहितो वायुर्वेणुशङ्कादिभिः शब्दी- 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ब्रह्मकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी-व्याल्योपेतम्‌ ११७ 


भवति इति तदर्थः। शब्दी-भवतीत्युक्त्या शब्दस्य वायुपरिणामत्व स्फुटीकृतम्‌। ततः 
“ससंघातादीन्‌ वाक' इति सूत्रेण शब्दीभूतस्य वायोः वर्णभावापत्तिरुक्ता। अस्यार्थः--- 
यो वायुः वेणुशङ्कादिसिरुपहितः- शब्दीभूतः स संघात:--पुरुपप्रयत्न:ः वाह्याभ्यन्तर- 
लक्षण: स आदियपां स्थानादीनां ते तान्‌ संघातादीन्‌ प्राप्य वाक्‌ वर्णो अवतीति। 
झब्दार्थप्रस्ययानामिति [ ३ पा० १७ go ] सूत्रे श्रोत्र च ध्वनिपरिणाममात्र- 
मविषयम्‌? इति व्यासभाप्यप्रतीकमादाय ‘sta पुनध्वंनेरुदानस्य वागिन्द्रयाभि- 
घातिनो यः परिणतिमेदो वर्णात्मा तेनाकारेण परिणतं तन्मात्रविपयम्‌? इति श्री 
वाचस्पतिमिश्चाः | तस्मिन्नेव सूत्रे “ध्वनिर्नाम वागिन्द्रियादिप्वभिहतस्योदान- 
वायोः परिणतिमैदः तदभिघातात्तदवस्छिन्ञाकाशोपादानको वा’ इति नागोजी- 
agia शब्दस्य वायुपरिणामतामाहुः ॥ १०८ ॥ 
ननु सम्रतिघद्रव्यस्य एथिव्यादेः संयोगाद्‌ ,विभागोत्पत्तिईष्टा नाप्रतिघद्रन्यस्या- 
काशादेरिति अप्रतिघद्रष्यस्य' वायोः कण्ठतास्वादिषु यः संयोगस्तस्य विभा- 
राजनकता न सम्भवति ततश्च वायुः कण्ठतास्वादेः संयोगेन विभागसुत्पाच्य दाब्दभा- 
` वेन परिणमत इत्ययुक्तम्‌ इत्यत आह--- 
यद्यपि जिन द्रव्यो में परस्पर आधात हो सकता है उनमें gt एक दूसरे के संयोग के 
द्वारा विभाग की उत्पत्ति-देखी गई है जैते पृथ्वी के संयोग से बिभाग होता दै । तयापि जिन 
आकाश at मांति भप्रतिध द्रव्य में संयोग से विभाग की उत्पत्ति नहीं हो सकती जसे वायु 
का कण्ठ आदि में संयोग से विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता । फिर कण्ठ में वायु के आघात 


से विभाग उत्पन्न होता है और वह शब्द रूप मे परिणत हो जाता यइ कहना ठोक नहीं इस 


शंका का समाधान करते हँ ast, ae ga A हि 
SA z fret DAT en OS SLX: 
4 * तस्य कारणसाम्योढे गप्रचयधमंणः । pr eee ae wese 


reel Sacre A ws S SY ०2० oy 


१२7५4 सनिपाताद्विभज्यन्ते सारवत्योऽपि मूर्तयः | १०९ ॥ es 
| कारणसामर्थ्यात्‌ कारणस्य वेगप्रचयकारणस्य कर्मणः सामर्थ्याद्‌ वेगः ( सं- 
स्कारविरोपः ) प्रचयः ( शिथिलः संयोग: ) तौ धर्मा यस्य तस्य वेगप्रचयघमणः 
तस्य वायोः सन्निपातात्‌ संयोगात्‌ सारवत्योऽपि Ada पवतवृक्षादय 
विभज्यन्ते विभक्ता भवन्ति afg का कथा कण्ठताल्वादिविभागस्येति भावः । वेग- 
प्रचयधर्मण इति घर्मादनिच केवलादित्यनिच ॥ 

पतद कै भचति वक्तुरिच्छाजन्यम्रयस्नेन प्राप्तक्रियः कोष्ठयो वायुः वेगम्रचयौ 
जनयन्‌ ताभ्यां कण्ठताल्वादेः संयोगविभागावारभमाण तत्सहकारेण शब्दतां प्रति- 
पद्यते नातः सर्वदा सर्वशब्दोपलम्भ इति पृतदेव 'संकरोपहितः” इति सूत्रेण शुक्ल 
यज्ञुः प्रातिशाख्ये उक्तम्‌ ॥ १०९ ॥ 


१. डिबिधं द्रव्यं सप्रतिधमप्रतिघं च । सप्रतिघं स्वाश्रये ्रव्यान्तरस्थितिविरोधि । यथा-- 
वृचिवीजरूतेजांसि । अप्रतिधाणि बाखादीनि । 
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११८ बांक्यपदीयम्‌ 


जसे नामो र न मय ( वायु को शब्द बनाने वाले प्रयल ) के सामर्थ्यं से वेग ( एक संस्कार ) 
और प्रचय ( शिथिल संयोग ) रूपी धर्म वाले वायु के संयोग बड़े बड़े पर्वतां को जब उखाड़ 
देते हैं तब कण्ठ ताल आदि का विभाग होना कठिन नहीं है ॥ १०९॥ 


जेनभिमतामणूनां शब्दभावापत्तिमाह--- 
Sal का सत है फि 
सर्वशक्तित्वा A x2 ९ 
ATT सवशाक्तत्वाद्‌ भंद्ससगंवृत्तयः | 
छायातपतमःशब्दभावेन परिणामिनः ॥ ११० || 
स्व शक्तित्वात्‌ लर्वकायंजननशक्तिमस्वात्‌ भेदसंसर्गस्य शक्तिमेद्सूछकारों- 
- पितमेदसंसगंस्य बृत्तियंघु ते, भेदो विभागः संसर्गः संयोगः तयो ते वा Xg- 
ससगदुसय; अणवः परमाणवः छायातपतथः दाब्दभावेन EAG छायातप- 
भावेन संयुक्ताश्च राब्दुभावेन परिणामिनो भवन्तीति शेषः इति ॥ 
विभाग ओर संयोग जिनमें रहते हैं उन अणुओं में सब प्रकार के कार्यों को उत्पन्न 
कर सकने वालो एक शक्ति है जो विभक्त होने पर छाया, आतप और अन्धकार के रूप 
तथा संयुक्त होने पर शब्द रूप में परिणत हो जाती हैं ॥ ११० ii 
gaga भवति waar एव परमाणवः छायारूपेण आतपखूपेण तसोरूपेण 
शब्दरूपेण च परिणमन्ते । नचैकविधस्य कथमनेकविधकार्यजनकत्वमिति वास्यः 
स्‌ । तेभ्यः सर्वविधकार्यजननदुर्शनेन ag सर्वविध कार्यजननशक्तिमश्वालुमानेन तत्त- 
-क्कार्यजननशक्तिमेदक्कतसेदारोपेण भिन्न भिन्नपरमाणुभ्यो सिन्नभिन्षकार्वजननसम्भ- 
` चात्‌ । अणूनां छायात्परूपविरुद्धपरिणासप्रतिपा विरुद्धनानाश क्तियो गः एक- 
स्यच वस्तुन इति सूचितम्‌ ॥ ११० ॥ 
sa मतानुयायियों को तात्पर्य यह है कि अणु में सब प्रकार के कार्य उत्पन्न करने क॑ 
शक्ति होती है वे कभी छाया रूप से मेघ बनकर कभी आतपरूर से, कभी तम रूप से और 
कभी शब्द रूप से परिणत हुआ करते हैं । यहाँ यह शङ्का उत्पन्न दोना अनुचित है कि ए 
ही परिमाणु में अनेक प्रकार के कार्य उत्पन्न करने की शक्ति कैसे होती है । क्योंकि झणुओं में 
` सवं प्रकार की शक्ति है और शक्ति के भेद से कार्य में भेद हो जाना स्वाभाविक है । 
तात्पर्यं यह है कि अणुओं के पक होने पर भी शक्ति का भेद उनमें मानना पडता 
और इसी शक्ति के भेद के कारण भिन्न प्रकार को शक्तिवाले परमाणु से भिन्न-भिन्न प्रकार की 
वस्तु उत्पन्न होती है । अतः एक परमाणु का छाया, आतप, तम भौर शब्द रूप में परिणत 
हो जाना अनुचित नहीं है । 
नन्वणूनां नित्ययता सवदा सत्त्वात्कुतो न सर्वदा शब्दभावेन परिणाम इत्यत आह--- 
' यद्यपि अणु नित्य हे अतः सवेदा उनको सत्ता भी स्त्रीकत हे फिर भी वे सबंदा श 
रूप में ही परिणत नहीं होते क्योंकि-- 


स्वशक्तो व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरितां! । 
अश्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः ॥ १११ ॥ 
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प्रयत्नेन अर्थवोधनेच्छुया समुपजातेन प्रयत्नेन शमीरिताः प्रेरिता शब्दा- 
ख्या: शब्दपरिणामत्वाछुब्द इत्यख्याताः शब्दतन्मात्राख्पा वा परमाणवः स्वश- 
कौ घट्शब्दाद्याकारपरिणमनशक्तौ व्यज्यमानायां सत्याम्‌ अश्राणीच वर्षाकाले 
सेघपरमाणव इव प्रचीयन्ते संघी भवन्ति इत्यर्थः । प्रयोक्तृयत्नेन संहियमाणाः 
झब्दः्वापत्तिशक्तियुक्ताः परमाणवः शब्दभावेन परिणमन्त इति न सर्वदा शब्दभावेन 
परिणाम इति भावः ॥ | ; 
किन्तु जव किसी अर्थ को वताने की इच्छा से किये गर प्रयत्न दारा शब्द या शब्दतन्मा- 
AIST परमाणुर्भो को प्रेरणा मिलती दै । तव उनकी शक्ति उन-उन शब्दों के रूप में व्यक्त 
दोत्ी है और वे हो परमाणु जते वर्षाकाल में मेष के परमाणु आकाश में व्याप्त हो जाते हैं । 
वैसे शब्द के रूप में परिणत हो जाया करते हैं । इसी लिए नित्य अणुओं का सर्वदा शब्दरूप 
में परिणाम नहीं होता ॥ १११॥ 
शव्दस्याणुपरिणामता च-शब्दः पौद्भलिकः अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति अचेतनव्वे 'च 
सति क्रियावत्त्वात्‌ वाणादिवदित्य नुमानेन शब्दस्याकाशयुणस्वखण्डनप्रकरणे प्रसेय- 
कमलम।तेण्डे निरूपिता । मनसः आत्मनश्चापौद्गलिकस्वात्‌ तत्र व्यभिचारवार- 
णाय क्रमेण सत्यन्तद्वयम्‌ | सामान्ये व्यभिचारवारणाय विशेष्यम । न च शब्दे 
क्रियावच्दमसिद्धस्‌, शब्दस्य निव्छ्रियत्ये तस्य श्रोत्रेण महणं न स्यादसम्वन्धात्‌। न 
च श्रोत्रमेव शब्ददेशं गच्छुतीति साम्प्रतं धर्माधर्माभ्यां संस्क्रृतकणशप्कुल्यवरुद्धनभो- 
लक्षणश्रोत्रस्य निष्क्रियत्वात्‌ शब्दोत्पत्तिदेशे श्रोत्रस्य गतिप्रतीत्यभावाच । किं च 
शब्दः Tighe: अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति स्पर्शावच्वादित्यनुमानेन शब्दस्य पौद्रगढि- 
कत्वसिद्विः। न च शब्दे स्पशवत्वमसिद्धभिति वाच्यम्‌ दाब्दः स्पशवान्‌ स्वसंबद्धा- 
थान्तराभिघातहेतुः्त्राद्‌ गुरुःववत्‌ इत्यनुमानेन तत्सिद्रेः । सुप्रतीतो हि कांस्यपाञ्या- 
दिध्वन्यभिसम्बन्धेन श्रो त्राद्यभिघातस्तस्कार्यस्य वाधिर्यादेः प्रतीतेः । स चास्यास्पश- 
बस्ते न स्यात्‌ नद्यस्पशंवता काळादिनाऽभिसम्बन्धेऽसो दष्टः । न च राव्दूसहच रितेन 
aga तदभिधात इति वाच्यस्‌ दाव्दान्वयव्यतिरेकानुतिधायित्वात्तस्य | न च शब्दो 
न पोंद्गलिकः अस्मदाद्यनुपळभ्यमानरूपतच्वात्‌ यत्पोद्रालिक तदस्माद्युपलम्यमान- 
रूपवत्‌ यथा पट इत्यनुमानेन स्जतिपच्च इति वाच्यस्‌ द्वथणुक्रादिना पौदूगळिकेन 
व्यभिचारेण व्यतिरेकव्याप्तिग्रहासम्भवादिति ॥ ५११ ॥ 4 
महाभाप्यकृढुक्ता ज्ञानस्य शब्दभावापत्तिमाह--. Jes eras निल or छा 
महाभाष्यकार पत्जलिका मत है फि- Catanin eae ASS 
a Kot 
अथायमान्तरा ज्ञाता छक्ष्मवागात्मता [स्थतः | AK 3 
व्यक्तये स्तरस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतेते ॥ ११२ ॥ ८ nce 
आन्तरः ज्ञाता वत्तिविशिष्टमन्तः करणं सक्ष्मवागात्मना सूचमशर दाऊ रिश 
क्तिमच्चेन स्थितः स एव जीवो विवरप्रसूतिरित्युक्त्या वेयाकरणमते वाच QARA- 
Ee कक 
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१२० बाक्यपदीयम्‌ 


त्वसिति भावः । वर्तमानः स्वस्य रूपस्य TAT एकब्रुद्धि विषयी भूतार्थविषयक- 


`] 
H चोचेच्डाबिशिष्टस्य स्वस्य व्यक्तये प्रकाशाय श्रोतवोधाय शाब्दत्वेन स्थूलशब्दभावेन 
१ aca वृत्तिविशिष्टान्तःकरणस्य शब्दभावापत्तिरेव ज्ञानस्य शब्दुभावापत्तिरि- 
J त्यथः । भयोक्तज्ञानस्य शब्देनेवासिळापसम्मवादिति भावः | केचित्तु-- 
y सक्ष्मे वागात्मनि स्थिति इति पाठमभिप्रेत्य ज्ञाता जीवः ज्ञानात्मकेऽपि तस्मिन्‌ 
| अहीतृत्वव्यवहारो5स्ति यथा शब्दतत्त्वमेवेदं वाङ्मनसाख्यप्रविभागमिति तेन ज्ञात- 
$ षि चामूपाचुपङ्गः सूक्मे भेदरूपोपसंहारादतीन्द्रिये वागत्मनि स्थितिः व्यक्तये 
< 9 तस्यामवस्थायां शब्दरूपस्य ज्ञानस्याविवेकेनानवधारणेन शब्दरूपव्यवत्यथ स्थूछे- 
1 $ `  जिद्रयगस्थेन रूपेण विवर्तत इत्यथंमाहुः । अन्येतु अथेदमान्तरं ज्ञानं सूचमवाया- 
3 त्मना स्थितमिति पाठमभिप्रेत्य स्वस्य रूपस्य ज्ञानस्येस्यर्थ वदन्ति तत्‌ आत्मा 
) र चुद्धघेति शित्ाविरुद्धस्‌ आख्यातोपयोग इति सूत्रोस्थोद्योतविरुद्ध च । 
fi 1 यह शब्द ही आन्तर जाता ( दृत्तिविशिष्ट अन्तःकरण ) है । जो सूक्ष्म शब्दशक्ति रूप में 
स्थित दै ag अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए स्थूल शब्दरूप में भासित होता है । 


rad 
` 
-r 


तात्पर्यं यद्द्‌ कि--वृत्ति विशिष्ट अन्तःकरण ज्ञांनरूप है । वही शब्द बन जाता है। इस- 
लिए शब्द ज्ञान का परिणाम माना जाता है ॥ RRR 

शब्दो ज्ञानस्य परिणाम इति Jarr: | तथाहि-आख्यातोपयोग इति सूत्रे 
आष्ये 'अयमपि योगः MASTA । कथसुपाध्यायाद'धीत इति | अपक्रामति 
तस्मात्तदध्ययनम्‌ । यद्यपक्रामति किं नात्यन्तायापक्रामति सन्ततत्वात्‌ । अथवा 
ज्योतिर्यज्ञानानि भवन्ति’ इस्युक्तम्‌ । अत्र कैयटः-यद्यपक्रामतीति । यथाफलं 
बृच्चादपक्रान्त न gare तद्भवति एवं शब्देऽपि प्रसङ्ग इस्यर्थः | सन्ततत्वादिति | 
शाब्दस्य व्यक्षका ध्वनय उपाध्यायेनोत्पद्यमाना भिन्ना अपि साद्श्यात्तर्वेनाध्यव- 
सीयमानाः श्रोतुः पुनः पुनः श्रोत्रप्रदेशं गच्छन्तो व्यक्तिस्फोटरूपं जातिस्फटरूपं वा 
ज्ञ्दमभिव्यञ्जयन्तीत्यर्थः । अथवेति । यथा ज्वालारूपं ज्यो तिरविच्छेदेनो त्पद्यमानं 
सारश्यात्तच्वेनाध्य्रवसीयमानं सन्तत तथैवोपाध्यायज्ञानानि भिन्नानि भिन्नशब्द- 
रूपतामापद्यमानानि संततान्युच्यन्ते ज्ञानस्य शब्दरूपापत्तिरितिद्शनमत्र भाप्य- 


= eur. 


००० 
T baas 


Ue 


Ti ons 


latuta SE CO 
Pol tan Sars 


१ ran 

oe कारस्य? इति ॥ ११२ ॥ a 3128 RO 
ei ban रौ Lr) ln Tis 

Aone ` ज्ञानस्य स्थूलदाव्दभावापत्ती क्रममाह eee TES, 


ज्ञान के शब्द रूप में परिणत होने की प्रक्रिया यह हेञ¬ ८९- टे 2 २०-०८ ८८ Lh. 
x 

५०-2 neran - स मनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः | 
ee 99%, ~ A A EEVA (९०. 

ng ma T वायुमाविशति ग्राणमथासो समुदीयते ॥ ११३ ॥ 

"2, a ज्ञाता अन्तःकरणं मनोभावमापद्य अर्थबोधनेच्छावन्मनो भूत्वा (सांख्यम- 
तानुसारेणेदं तन्मते इच्छादेम॑नो धर्मत्वात्‌। 'यदाहुः-संकल्पात्मकं मन? इति) ARE 
जाठराभिना पाकं ae विलक्षणतेजःसंयोग ज्ञातुः विषयावग्रहसाम्यख्यापकस्‌ 
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संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ 2 merete “7 


आगतः ma: सन्‌ पाणं चायुमाविशति अभिइन्ति स्वरूप त्र प्रत्यस्थीत्महूप- `ˆ ˆ 
तामापादयति अथ अभिघातानन्तरमसौ सबृत्तिमनोयुतः ग्राणः समुदीर्यते उच्य 
गमनाय प्रेयंते इति यावत्‌ ॥ ११३ ॥ 
वही ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अर्थ बताने की इच्छा होने पर मन वन जाता है और 
वह जठराग्नि से संयुक्त होकर पाऊ प्राप्त करता है तथा प्राणवायु में धक्का लगा कर बाद में 
बृत्ति भौर मन के सहित प्राण ऊपर की ओर चलता है 223 ॥ 
अन्तःकरणतत्तस्य वायुराश्रयतां गरतः । > bre jawah 
तद्र्मण समाविष्टस्तेजसेव विवर्तेते ॥ ११४ ॥ ४“ १ 622 
ततः अन्तःकरणतत्त्वस्य मनसः आश्रयतां गतो चायुः यत्र प्राणवायुर्नास्ति 
तत्र मनो नेव तिष्ठति यथा मृतशरीरे अतः ग्राणवायुर्मनस आश्रय इत्युच्यते TAH 
मनोधर्मेण दाहेन ज्ञानरूपशब्देन वा समाविष्टः तेजसैव जाठराग्निसहकारेणेव चिव- 
तेते बहिः शब्दरूपो भवति । तेजसेवेति पाके यथा इन्धनं तेज आश्रयताँ प्रतिपन्नं 
तस्समावेशादिन्धनरूपताँ विहाय तेजोरूपं भवति तथा वायुः स्वरूपहानेन मनोख्तां 
अतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ११४ ॥ : 
तब अन्तःकरणतत्त्वूपी मन का आश्रय प्राणवायु मनोधमं (पाक दाह--अथवा 
श्चानरूप शब्द ) समाविष्ट होकर तेज ( जठराभि ) की सहायता से बाहर शब्द के रूप में 
भासित होता है ॥ ११४॥ अब 255०-०० ०४०८ 


विभज्य स्वात्मनो ग्रन्थीन्‌ श्रतिरूपैः पथम्विधैः ˆ! 7. ८४ 
` QCA वर्णेष्वेबोपर्ल NAN उ ८८-६८ Kai eat. 
ग्राणो वणोनभिव्यज्य वर्णेष्वेवोपलीयते ॥ ११५ N= tea dion a sania 
दाहवशादेव TT: सवृत्तिकमनोरूपान्तः करणयुतः स्वात्मनो ग्रन्थीन्‌ क्‌ दिवः aac eee 
णंरूपान्‌ विभज्य एथगवस्थाप्य पृथग्विधेः भिन्नेः श्रुतिरूपेः श्रुयमाणेः ध्वनिभिः ˆ 
चर्णान्‌ अभिव्यज्य वर्णेष्वेवोपलीयते वर्णतः ag न तिष्टांत किन्तु तद्रूप एवं. 
भवतीति सवृत्तिकमनोरूपान्तःकरणयुतस्य वायोयः शढदभावेन परिणामः स एवं 
ज्ञानस्य शाब्दस्वापत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
और दाइ के वशोभूत होकर प्राण, वृत्ति विशिष्ट मनरूपी अन्तःकरण से युक्त होकर 
अपनी क, ख आदि वर्णरूपी ग्रन्थिका विभाग करके अनेक प्रकार से सुनाई पड़ने वालो 
ध्वनियों से शब्दों को अभिव्यक्त कर पुनः उन्हीं वर्णी में ही लीन होता है । 
अर्थात्‌, वृत्ति सहित मनरूपी अन्तःकरण से युक्त जो वायु का शब्द रूप में परिणाम है। 
वही ज्ञान का शब्दरूप होना है ॥ ११५ ॥ 
अयमेव क्रस उक्तः झब्दोरपत्तौ पाणिनिशिक्षायाम्‌- 
“आएमा gaar समेव्यर्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया | 
सनः कायासिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
सोदीणों सूध्न्यंभिहतो वक्‍त्रमापद्य मारुतः । 
वर्णान्‌ जनयते? इति । 
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अस्यार्थः--आत्मा = अन्तःकरणं न चेतन्यं तस्य निविकारव्वेन वृत्तिरूप- 
परिणासासंभवात्‌ अन्तःकरणत्रिशिष्टस्य तव्सर्भवेऽपि चित्सन्निधौ अन्तःकरणस्य 
कर्दृत्वस्‌ अयस्कान्तसन्निधानेऽयसः सक्रिग्रव्वमिवेति स्वांख्यमतेन चेदम्‌। स चान्तः- 
केरणरूप आत्मा संस्काररूपेण LAM AAA, घुददया-स्वत्रृच्या, समेत्येकबुद्धिविपय्रान्‌ 
कृत्वा तद्दो धनेच्छुया मनो युक्तं करोति तदिच्छावन्सनः काग्राझिमाहन्ति स कायाझिः 
मारुतं प्रेरयति स मारतः Selo: शब्दग्रयोगेच्छयो त्पन्चयल्लासिहताभिना नाभिम्रदेशा- 
aed प्रेरितः वेगान्सूर्धपर्यन्तं गत्वा प्रतिनिवृत्तः aed आप्य उक्तयल्लसहायेन तत्तस्स्था 
नेषु जिह्ाग्रादिस्पशपूर्वक तत्तत्स्थानान्याहत्य पराद्याख्य्रसन्तः स्थित दाब्दं वणंव्वेना 
सिव्यक्षयतीस्यर्थः । स्त्रात्मानं चर्णत्वेनासिव्यञ्जयतीत्यरथो वा। विषमीकाराब्तु 
आत्सान्तः करणमित्यपव्याख्यानस्‌ आत्मपदस्य जीवपरत्वे वाधकाभावादिस्याहुः ॥ 
मतान्तरसाह-- 
कुछ लोगों का सत छे 


TAIN शब्दः सह्मत्वान्नोपलम्यते | 
व्यजनाद्वायुखि स स्वनिमित्तात््रतीयते ॥ ११६ ॥ 


` य अजखराकुत्तिः बहिरन्तश्च वर्तमानः अन्तः संजल्परूपः ध्वनिरूपः काढ 
सक्ष्सत्वाज्ोपलम्यते शु व्यजम्त्यनेनेति व्यजन व्यजन तालवृन्तकस्‌ 
अजगतिक्षेपणयोः करणे ल्युट्‌ ‘ar यो? इति पत्ते वीभावाभावः तस्मात्‌ व्यञ्जन 
afta यथा सर्वत्र वायुपरमाणवो व्यस्ताः सन्त व्यजनात्‌ संहता भवन्ति एवं स्व 
निमित्तात्‌ वक्तुः maama श्रोन्रदेश me: तीयते उपल्भ्यत इव्यर्थः । 
तदेतद्वच्यति [alo का० २ कोरि० ३०-३१] age शब्दतत्व तु नादेरेकं 
प्रकाशितस्‌ | यदाहुरपरे शब्द्‌ तस्य वाक्ये तथकता ॥ शब्द्शागस्तथा केचासान्तरो- 
अर्थः प्रकाशते | एकस्येवात्मनो भेदौ झाव्दार्थावषथक स्थितौ ॥ इति ॥ ११६ ॥ 


जो बाहर और भीतर सदा रहने वाला ध्वनिरूपी शब्द भति सूक्ष्म होने के कारण सुनाई 
नहीं पड़ता । वह आकाश में व्याप्त वायु को जेसे पंखा एकत्र लेकर प्रकाशित करता ह । aN 
वक्ता के प्रयल से कान तक पहुंच कर उपलब्ध होता है ( सुनाई पड़ता है) ॥ ११६ N 
सिद्वान्तिमतभाह-- nT bo A 
किन्तु सिद्धान्त पक्ष तो यह हे-- cr aS am Ps (०७४०८ 
८-००० ~= तस्य प्राणे च या शक्तियां च बुद्धो व्यवस्थिता 
` okt 


a A), विवर्तमाना स्थानेषु सेषा भेद प्रपते ॥ ११७ ॥ 


nn ber Ce ST fee 
pon ~ तस्य शब्दस्य घाणे बुद्धो ब्ृत्तिविशिशस्त/करणे छ या शाक्तिः वहिः 


es 
^¬ डाब्दुभवनशक्ति: व्यवस्थिता वतेते सा एषा स्थानेघु कण्ठताल्वादिपु (विचः 


A aa 
i मागा सती भेद कादिभेदं प्रतिपद्यते इति सम्वन्धः ॥ 
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y 


7 a में और बुद्धि में रहने वाली अर्थ बताने वाली शब्द की एक शक्ति है जो उसमें 
व्यवस्थित रूप से रहती है। वह ही कण्ठ ताल भादि स्थानों से अकारादि रूप में व्यक्त 
होती हुई क, ख, आदि भिन्न भिन्न रूपों में परिणत होती है। . 


इस प्रकार शब्द कौ प्राण और बुद्धि में रइने वाळी शक्ति ही क आदि स्थानों से व्यक्त 
होकर क, ख, आदि भेदों का कारण बनती है॥ ११७॥ 


द्विविधो हि शब्दः प्राणाधिष्ठानः चुद्यधिष्ठानश्व । स आणबुद्धिशक्तिभ्यां प्रतिल- 
व्यामिव्यक्तिरथ बोधयति । तत्र प्राणो बुद्धितच्वेनान्तराविष्टः ऊध्वम भिप्रवृत्त: तत्त 
त्स्थानेपु विवर्तमानः अकारादिरूपेण भिन्नतया भासमानः अक्रमे शब्दात्मनि भेदानु- 
रागमात्र सन्चिवेशयति ॥ 
शाञ्दुविपये मतभेदो भट्टपादैः श्लोकवार्तिके उक्ता-- 
त्रिगुणः पौद्गलो वायमाकाशस्याथवा गुणः | 
वर्णादन्योञ्थ नादात्मा वायुरूपोडर्थवाचक्रः ॥ 
पद्वाक्थात्मकः स्फोटः सारूप्यान्यनिवतने ॥ इति ॥ 
अस्याथः-सस्वरजस्तमःस्त्रभावस्वास्त्रिगुणः शव्दः सांख्यैरिष्टः । dizer दिग- 
व्वरेष्टिः पुद्गलाः परमाणव उच्यन्ते तेषासयः पौद्वलः तदात्मक इति यावत्‌ । 
आकाझगुणः काणादेरिष्टः 1 वर्णव्यतिरिक्तो नादात्मा ARSE: । यथोक्तं पात- 
BAIT “अथवा प्रतीतपदाथको लोके ध्वनिः शाब्द? इति वायुरूपोऽर्थवाचकः 
झिक्षाकारैः यथाहुः 'वायुरापद्यते शब्द्ताम्‌? इति । पदस्फोटात्मको वाक्यस्फोटा- 
wna चेयाकरणेरिष्टः। सारूप्यं विन्ध्यवासीष्टस्‌। बोदेरन्यनिवर्तनमन्यापोहो 
वाचकत्वेन य इष्टः? इति ॥ ११७ ॥ ST FO F 
, इदानीं शब्दस्येव जगन्मूलस्वं प्रपञ्चयति “टास्क ai 
शब्द से हो जगत्‌ की उत्पत्ति इई है ag सिद्धान्त विशद रूप से विचारते हैं। ),_.- bana 
शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्य निवन्धनी। ~ 0 
यज्नेत्रः अतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते ॥ ११८ ॥ cen 
अस्य विश्वस्य निवध्यते अनयेति निबन्धनी व्यवहारकारणभूता शक्ति sa 
वाच्यवाचकभावरूपा शब्देष्वेवाश्रिता सूचमं वाक्तर्वं गवादिपदार्थरूपेण गोशब्दादि- > ॥ ~¬ 
रूपेण च Rada इति अधिष्ठानस्य वाक्तस्वस्य पिण्डपरिणामेनाभिव्यक्ता गोत्वादि- ˆ ` 
जातयो वाच्याः गोवृक्षादिशव्दपरिणामेन गोशब्दत्वादिजातयो वाचिकाः तदेवमाश्रः 
यस्योत्पत्तो जातीनामभिव्यक्स्या वाच्यवाचकरूपस्य व्यवहारस्य वाक्तश्वं निबन्धन- 
मिति भावः। यः शब्दो नेत्रं ज्ञापकं यस्य सः ats: प्रतिभात्मा ग्रतिभाविषय- 
त्वाख्रतिभा अयं भेद्रूपः व्यवहारः प्रतिपुरुषं प्रतीयते | यदाहुः---वागेवार्थ 
पश्यति वाग्त्रवीति वागेवार्थ निहितं सन्तनोति arta विश्व aged frag 
तदेतदेकं ग्रविभञ्योपभुङ्क्ते ॥ इति वाक्त्वमेव भोक्तृभोस्यभोगरूपेण विवतते 
न वाह्यं वस्तु किञ्चिदस्तीति भावः ॥ A 
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१२४ वाक्ष्यपदीयम्‌ 


इस संसार को उत्पन्न करने वाली वाच्यवाचक भाव रूप शक्ति शब्द में हो 
आश्रित है और इसी शब्द से प्रतीत होने वाला प्रतिभा रूपी यह भेद रूप ( घट-पट आदि ) 
व्यवहार प्रति व्यक्तियों को प्रतीत होने लगता है । 

HAS बोध्यम्‌--बाह्मस्य वस्तुनोऽभावात्‌ प्रतिभैव वाक्यार्थः। तथाहि--यथा- 
चस्थिते वनितात्मनि बाह्येऽर्थे वासनानुसारेण कुणप इति कामिनीति भच्यमिति 
प्रतिभा भवन्ति तथा असत्यपि व्याघ्रागमने व्याघ्र आगत इत्युक्ते शूराणासुस्साहः 
कातराणां भयं भवति इति शब्दादर्थप्रतिभा अवति इति प्रतिभामात्रं जगत्‌। अत एव 
असत्यपि वाह्येऽथे एष वन्ध्यासुतो याति, राहोःशिर इत्यादिवाक्यतोऽथप्रतिभा इति 
शब्द एव तत्तदाकारेण विवर्तत इति ॥ ११८ ॥ 

तात्पर्यं यह है कि--शब्द से अतिरिक्त बाह्य वस्तु जव नद्दो है तत्र बात्रयार्थ वोध केवल 

प्रतिभा ही मानना पड़ता है। जैसे किसी युवती खो को देखकर कोई कुणप, कोई कामिनी, 

और कोई (व्याघ्र आदि ) मक्ष्य रूप में मानता है यह मानना भो एक प्रतिमा दै । 

3a fag नहीं रहता फिर भी कोई कह दे कि fee आ गया? इस वाक्य के सुनने के 

वाथ ही शूरो में उत्साह ओर कातरों मे भय उत्पन्न हो जाता है। इसे भो प्रतिभाही कहते 

हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है .कि जगत्‌ प्रतिमा मात्र है। इसीलिए 'वन्ध्याका पुत्र जा 
| रहा है? यह ‘ug का शिर है? इत्यादि वाक्यों से भी अर्थ प्रतिमा होती है और यह स्वीकार 


करना पड़ता दै कि शब्द ही उन उन रूपों में भासित होता है ॥ ११८॥ प्र ge रश 


WTR ८... २९ 
„~= पड्जादिभेदः शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः Ye, 
52 “> तस्मादर्थविधाः सर्वाः शब्दमात्रासु निश्चिताः ॥ ११९ ॥ 
I A o> घडजादिभेदः पड्जर्पभगान्धारमध्यमपञ्चसधेचतनिपादादिः । शाब्देन 
so व्याख्यातः प्रतिपादितः सन्‌ यतः रूप्यते उत्कृष्यते परिच्छिद्यते तस्मात्‌ यतः 
ie, तन्निबन्धनं पड्जादिभेदनिरूपणं तस्मात्‌ MANE शब्देषु सर्वा अर्थविधाः 
निश्रिताः आश्रिता शब्दतादात्म्यापन्ना इत्यर्थः । इदमेव वाचस्पतिसिश्रम्ता- 
त्पर्येटीकायां--'पड्जादिषु शब्दापकर्ष अर्थप्रत्ययापकर्पात्‌ agent स्वर्थप्रत्यग्रो- 
त्कर्षात्‌ प्रत्ययस्य च प्रत्येतव्योत्कर्पाधी नो त्कर्पस्वात्‌ नाम्धैयोत्कर्पणार्थोत्कर्पः अर्थस्य 
तादात्म्यं कथयति’ इत्युक्तम्‌ ॥ 
यह द्दी शब्द--षडज, WIA, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, aaa और निषाद स्वरा के भेद 
शब्द से प्रतिपादित हैं । इससे ag निश्चय हो जाता है कि समस्त अर्थ या उनके भें 
से ही उत्पन्न हुए हैं । 
इदमत्रावधेयम्‌--भससाख्येयाः पडजादयः समाख्येय्रा गवाद्यश्च सर्व एवार्थाः 
दाब्दैष्वध्याख्ढाः शब्दतादात्म्यापन्ना शब्दाबुविद्धधिया प्रकाश्यन्ते गोपालाविपालाद- 
योऽपि गवामवीनां च संज्ञापदानि प्रकहप्येव गवादीन्‌ आकारयन्ति तस्मात्सर्वा ad- 
विधाः समाख्येया असमाख्येया वा शब्दमात्रासु निश्चिता आरूढा इति ॥ ११९ ॥ 


ka, oN अ e 
अर्थ दो. प्रकार के हे. एक असमाख्येय और दूसरा समाख्येय । ये दोनो प्रकार के अर्थ 
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संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १२५ 
शब्दों के आश्रित हे । पडजादि स्वर असमाख्येय हैं तथा जितने संज्ञा पद हैं सब समाख्येय ह 
और सब शब्द की मात्रा में आश्रित हैं ॥ ११९ ॥ 
झाव्दादेतर सष्टिरित्याह-- 
शब्द से ही जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है । 
शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः । 
छन्दोभ्य एव ग्रथममेतद्विञ्ं व्यवर्तत ॥ १२० ॥ 

अयं संसारः qara परिणामः इति आम्नायविद्‌ः वेदविदः विदुः 
ada वेदमाह छन्दोभ्य इति । पतद्विश्वं प्रथमं स्यादौ छन्दोभ्यः वेदेभ्यः 
एव व्यवर्दत वेदस्य fad इत्यर्थः | तथाच श्रुतयः-*एप चै छन्दृस्यः साममयः 
प्रथमो GLAS: पुरुषः ग्रोन्नमसजत तस्मात्पशवोऽजायन्त पशुभ्यो वनस्पतयो 
वनस्पतिभ्योऽसि? 'स उ gia ऋङ्मयो ग्रजुमयः साममयो वेराजः पुरुष: 
qa विश्वा भुवनानि ae ‘a भूरिति व्याहरत्‌ भूमिमसजत! इति, 
स्सृतयः--'वेदशन्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे’ इति, पुराणानि च-- 
Rasa बहुधात्मानं स च्छन्दस्यः प्रजापतिः । छुन्दोमयीभिर्मात्राभिवंहुधेत्र विशेप- 
तम्‌ ॥ साध्वी angadi येषु getg व्यवस्थिताः + अधिक ade तेपु पुण्यं रूपं 
प्रजापतेः ॥ प्रजापत्यं महत्तेजस्तस्पात्रेरिव संत्रृतम्‌ । शरीरभेदे विदुपां स्वयोनिसु- 
पधावति ॥ यदेतन्मण्डलं भास्वद्‌ धाम चित्रस्य राधसः | तद्धावमभिसंम्भूय 
Sart प्रविलीयते w इति ॥ 

az और शाम्रों के जानकार महपिर्यो ने कदा है कि यद्ग समस्त जगत्‌ शब्द का परिणाम 
है और कल्प के आरम्भ में वेदों से ही faza छा सूजन छुआ है ॥ १२० ॥ i 

इदमत्र वोध्यम्‌--य्रद्यपि उपादानसमसत्ताककार्यापत्तिः परिणामः । यथा 
दग्धस्य दधिभवनम्‌ उभयोरपि व्यावहारिकसच्तात्‌ , उपादानविपससत्ताककार्या- 
पत्तिविंवर्त: 1 यथा शुक्तिकाया रजतभवनम्‌। शुक्तिकाया व्यावहारिकसच्चादरजतस्य च 
प्रातिभासिकसच्वात्‌ । तथापि शब्दस्य परिणामोञ्यमिस्युपक्रम्य विश्व व्यवतत 
इस्युपसंहरात्‌ पूर्ववर्तिकाळे परिणामविवर्तयोः पर्यायत्वमासीदिति मतीयते । अतएव 
झान्तरक्षितेन तस्वसङ्कददे अनादिनिधनमिति कारिकाम्‌ नाशोत्पाढासमालीढ 
ब्रह्म शब्दम्य च तत्‌ । यत्तस्य परिणामोऽयं aama: प्रतीयते’ इति अथतोऽनु- 
बढ़ना विवर्तपद्मपहा्र परिणामपदं age । अत एवं च भवभूतिना “पथक 


९. 


यृथगिवाश्रय्रते विवर्तान्‌ आवर्तबुद्बुदतरङ्गमयान्विकारान्‌? इति जळविकारे तर- 
आदी विवर्तपदं प्रयुक्तम । एवं च झब्दबह्मणा जगत्‌ परिणामो चा विवर्तो वा 
- च्राक्यपदीयक्रतामभिमत इति निर्थारब्रिनु दुःशकमिति प्रतीयतै । तथापि TÀ- 
क्षिकया resah एवं जगदित्यत्र चाक्यपढीयक्कताममिमत इति प्रतीयते। तथच 


हेलाराजादिभिर्व्याख्यातच्वात्‌ शब्दपरिणामवादुपच्चोऽपि sat चिदासीदिति bb 
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१२६ वाक्यपदीयम्‌ 


मञ्जरीदर्शनात्‌ “इह तु अविसंवादात्प्रमाणं सदरर्थातादास्यं शब्दस्य साधयत्येव’. इति 
तात्पयटी कादशंनाचयावगस्यते ॥ 
विशेष-सत्ता तीन प्रकार को मानी जाती है । १, पारमार्थिक, २, व्यावहारिक, ३, 
प्रातिभासिक । जो कार्य उपादानकारण को सत्ता के समान सत्ताका उत्पन्न होता है उसे 
“पुरिणास्त” कहते हैं । जैसे दूध व्यवहारतः सत है वेले दूध का परिणाम दही यी व्यवद्दारतः 
सत है । उपादान कारण की सत्ता से विषमसत्ता का कायं जब्र उत्पन्न होता हे तब उसे 
“निवत? कहते हे । जैसे शुक्तिका में रजत का भ्रम | क्‍योंकि शुक्तिका की सत्ता व्यावहारिक 
है और रजत की सत्ता प्रातिमाषिक है । रजत का व्यवहार शुक्तिका में नहीं होता। इस 
प्रकार परिणाम और विवर्ते शब्द के अर्थ में भी भेद प्रसिद्ध है । किन्तु इस कारिका में 
“शब्दस्य पारिणामोऽयम्‌? और 'विश्वं व्यवर्तत? इन उपक्रम भौर उपसंहार के वाक्यो से पता 
चलता है कि परिणाम और विवतं शव्द पर्याय है । यह परिणाम और विवर्तशन्द का एक अर्थ 
में प्रयोग नया नहीं है। क्योकि शान्तिरक्षित ने aaas में वाक्यपदीय की प्रथम 
कारिका का भावानुवाद करते हुए झबादिनिघनं ब्रह्म gae weary | (awase 
भावेन प्रक्रिया जगतो Tas A स्थान पर नाशोत्पादालमालीढं शब्दुभहासयं च थत्‌! 
qaa परिणामोञ्यं आवग्रासः प्रतीयते यद्द कारिका रची है । इसमें विवर्त के पर्याय 
के रूप में परिणाम शब्द का प्रयोग किया है । 'भवभूति? -ने भी 'उत्तररामचरित में 
य्रकपथगिवाश्रयते विवर्ताव्‌ आवतबुद्बुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌? लिखते हुए परिणाम शब्द 
के पर्याय विकार शब्द का Pad के पर्याय के रूप में प्रयोग किया है । इस प्रकार 'वाक्य१दीय- 
कार'ने जगत्‌ को शब्द का परिणाम कट्टा है अथवा विवत यह कहना कठिन है। फिर भी 
हेलाराज आदि टीकाकारों ने शब्द AH का विवर्त हो जगत को स्वीकार किया है । 
कुछ विद्वानों का मत है कि शब्दब्रह्म का विवर्त और वेखरी ध्वनिका परिणाम जगत्‌ है । 
इस प्रकार ‘Page 'परिणामोडयम्‌? दोनों की व्याख्या ठीक बैठती है । यह मत मण्डनमिश्र 
की 'स्फोटसिड्ि? की टीका “गोपालिका? में स्पष्ट है । 
इद्मजावधेयस्‌ू--सर्गाचकाले अनादिनिधनं सर्वश्राह्मग्राहकाकारवर्जितं पश्य- 
न्तीवाग्रृपं शब्दबह्म स्ृज्यमानप्रपञ्चवेचित्यहेतुप्राणिकर्मलहक्कतम्‌ अपरिमितानिरूपित- 
शक्तिविशेषविशिष्टमायासहित॑ सत्‌ नामरूपात्मकनिखिल प्रपञ्चं प्रथमं छुद्धावाकलूय्य ` 
इद्‌ करिष्यामीति संकल्पयति ततो निजया काळाख्यया स्वातन्त्यजकत्था समेतः 
शकाञ्चादीनि अपञ्चीङृताति तन्मान्नपद्वाच्यान्युस्पाद्यति ततो भूतादय इति । 
यदाहु।--- 
यः सर्वपरिकल्यानानाभासे5प्यनवस्थितः 
तर्कागमाजुनानेन _ बहुधा परिकहिपतः ॥_ 
-अन्तर्यासी स भरूतानामारादू दूरे च दश्यते । 
सोऽत्यन्तझ्ुक्तो मोज्ञाय सुसुछुभिरुपास्यते ॥ 
प्रकृतित्वमपि sar विकारानाकरोति सः । 
agada ग्रीष्मान्ते महतो सेघसंप्छवान्‌ ॥ 
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संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १२७ 


तस्येकमपि चेतन्यं बहुधा प्रविभज्यते । 

अङ्घाराङ्कितमुत्पाति वारिराशेरिवोदकस्‌ ॥ 

त्रयीरूपेण तज्ञ्योतिः प्रथमं परिवतंते । 

एथकतीर्थप्रभेदेषे ष्टिमेदनिवन्धनम्‌ ॥ 

शान्तविद्याव्मकं योञशस्तढु देतदविद्यया । 

तया ग्रस्तमिवाजसख या निर्वक्तुं न शक्यते ॥ 

यथा विशुद्धमाफाश तिमिरोपप्लतो जनः। 

सङ्गीणमिच मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते ॥ 

तथेदमम्तं बहा. निविकारमविद्यया | 

कलुषत्रमिवापन्नं Aget fada 

ब्रह्मेदं शब्दनिर्माणे शब्दशबितनिवन्धनस्‌ । 

fed शब्दमात्राम्यस्तास्वेव प्रविलीयते ॥ इति । 

परिकरपः प्रलय: । प्रकृतित्वं प्रात्तान-प्रल्ये प्रकृतौ लीनान्‌ सूचमरूपेणाव- 
स्थितान्‌ । 
नागोजीभट्वास्तु-प्रय्ने नियतकालपरिपाकानां सर्वप्राणिकमेणाञ्ुपभोगेन प्र- 

सये सर्व जगन्मायायां? ळीयते सा च चेतने ईश्वरे' लीयते ल्यश्चायं सायाया 
नास्यन्तिको नाशः उत्तरसर्गानुपपत्ते नापि सरवंथाऽभानम्‌ प्रतिभासमात्रशरीरस्य 
मिथ्यावस्दुनोऽनवभाखे तदभावस्यापत्तेः, किन्तु तदानीं कावंप्रबृस्यभावात्‌ सुता इव 
fief स्तरभ्रतिऐेश्वरप्रकास्यात्यन्तनिर्विकरपकतया तद्वलादू भासमानाऽप्यभात- 
maa ततोऽपरिपक्कप्राणिकर्मभिः काळवशास्माप्तपरिपाकेः स्वफलप्रदानाय भगवतोऽ 
दुद्धिपूर्विका सश्टिमायापुरुषी प्रादुर्भवतः ततः परमेश्वरस्य Raakaa मायाइत्तिर्जा- 
अते ततो बिन्ढुरूपमब्यक्त त्रिगुणं जायते इदमेव शक्तितस्म्‌? तस्य विन्दोरचिदशो 
diag चिदचिन्मिखोऽशो नादः चिदंशो विन्दुरिति अचिच्छुव्देन शब्दार्थोभयसंस्का 


१. लयइचान्तः करणादीनां वासनादिमिः ae सूक्ष्मरूपेणाविधा्था कार्य्रवृत्तितिरोधान- 
पूर्वकमवस्थानम्‌ | अविद्याया लयइच ब्रह्मणि सूक्ष्महूपेगावस्थानम्‌ | 
२. ईश्वर gle । यथा स्फटिके जपाकुसुमसन्निथानाद्रक्तत्वावभासस्तत्रेव स्फटिकांशे प्रमोषे 
यद्गगनत्वावभासः एवं शुद्धायां चिति मायोपाधिसात्निध्यादीश्वरत्वाध्यासः सोऽयमात्मावरण- 
विक्षेप शक्त्या अविथाया आशयः तत्रावरणांशेन शुद्धरूपतिरोधानम्‌ विध्षेपाशेने श्या दिस्थूलदेदा- 
न्तानां प्रतिभासः तयोशिवृत्ती शुदचिद्रुपेणावस्थानस्‌ । 
३. काशीखण्डे-- 
यदेक्रळो न शक्नोषि रन्तुं स्वैर चर प्रभौ ¦ 
तदिच्छा तव चोत्पन्ना सेषा शक्तिरभूत्तव ॥ 
त्वमेको द्वित्वमापन्नः शिवशक्तिप्रभेदतः | 
इति सिसक्षात्मिकायाः मायावृत्तेः शक्तित्वेन कथनं इत्तिशृत्तिमतोरभेदादिति मन्तश्यम्‌ । 
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ररूपाविद्योच्यते । अस्माद्विन्दोः शब्द्रह्मापरनामधेयम्‌ वर्णादिविशेषरहितं ज्ञान- 
प्रधानं सृष्टयुपयोग्यवस्थाविशेपरूपम्‌ चेतनमिश्रं नादमात्रसुत्प्यते एतजगदुपादानमेव 
रवः ‘qq? आदिशाब्दे्न्यवहियते । एतत्सवंगतसपि प्राणिनां मूलाधारे संस्कृतपवन- 
चलनेनाभिव्यज्यते ज्ञातमर्थ fad: पुंसः इच्छुया जातेन प्रयत्नेन योग एव मूला- 
धारस्थपवनसंस्कारः तदभिव्यक्तं शब्दबह्म स्वप्रतिष्ठतया निःस्पन्दं परा वाग्‌ इत्यु- 
च्य्रते | इदं च सर्व॑शव्दतदर्थोपादानम्‌ “क्रियाशक्तिप्रधानायाः शव्दराव्दार्थकारणम्‌ । 
अङृतेिन्दुरूपिण्याः शब्दुबह्माभवत्‌ परा? इव्युक्तेः। अनादिनिधनमिति शब्दत्रह्मणो 
नित्यतो क्तिर्यावत्सृष्टिस्थित्या व्यवहारनित्यतया वा नेया । एवं च एकस्येव स्फोटस्य 
डाउदव्रहारूपस्य सर्वशव्दतदर्थोभयोपादानस्वेनो भयरूपतया उभयोरपि तत्कार्ययो- 
रुभयरूपत्वमित्याहुः । 

सखायं पन्था न वाक्यपदीयकारानुगतः किन्तु तन्त्रशाखानुगतः । तथाहि-- 
प्रपञ्चसारे--प्रक्ृतिः पुरुपश्चैव नित्यो कालश्च सत्तमः । अणोरणीयसी स्थूलात्स्थू- 
लाव्याप्तचराचरा ॥ प्रकृतिरिति aaa जानाति विपाकांश्च तस्यां सम्यर्व्यचस्थि- 
तानू । सा aada चिन्मात्रा ज्योतिपः सन्निधेस्तदा ॥ सः--कालः । विचिकीपुं- 
घनीभूता सा चिदभ्येति बिन्डुताम्‌ । काछेन भिद्यमानस्तु स विन्दुभवति त्रिधा ॥ 
भिद्यमानः--स्फोट्यमानः | स्थूरसूच्मपरव्वेन तस्य त्रेविध्यसिप्यते । स विन्दुनाद- 
बीजत्वमेदेन च निगद्यते ॥ विन्दोस्तस्माद्विद्यमानाद्रवोऽच्यक्तात्मकोऽभवत्‌। स रवः 
थ्रृतिसम्पन्नेः शब्द्बह्मति कध्यते ॥ अव्यक्तादन्तरुद्तित्रिभेदृगहनात्मकम्‌ | महन्नास 
भवेत्तत्व महतो5हडकृतिस्तथा ॥ भूतादिकवैकारिकतेजसभेदक्रमादहङ्कारात्‌ 1 काल 
Aaa गुणघोषयुजा शब्दंसृष्टिरथ शक्त्या ॥ शब्दाब्योम स्पशंतस्तेन वायु- 
स्ताभ्यां eng RA रस़ाच। अस्भास्येतेगन्धतो भूर्धराद्या भूताः पञ्च स्युर्गुणोनाः 
क्रमेण ॥ सच्त्रं रजस्तम इति सम्प्रोक्ताश्च त्रयो गुणास्तस्याः | तत्सस्वन्धात्‌ fazi- 
भंदत्रितयस्ततं जगत्सकलम्‌ ॥ इति ॥ 

अस्याथों ललितासहखदामस्थद्वान्रिशदधिकशततसश्वोकीये भास्कररायकृते भाष्ये 
स्पष्ट: । तथाहि- श्रल्ये सृञ्यसानप्राणिकमणां परिपाकदक्षायां तादशकर्माभिन्नसाया- 
वच्छिन्नं ब्रह्म घनीभूतमित्युच्यते । कालवशात्‌ कमंणां परिपाके सति विनश्यद्वस्थः 
परिपाकप्रागभावो विचिकीपेत्युच्यते । ततः परिपाकक्षणे मायावृत्तिस्देति ae 
परिपक्ककर्माकोरपरिणतमायाविशिष्ट बह्माव्यक्तपदवाच्यस्‌ । इदमेव कारणविन्दुपद- 
arag | अस्माञ्च कारणविन्दोःसकाशात्‌ क्रमेण कायंबिन्दुस्ततो नादस्ततो बीज- 
मिति agaaa । योऽयं कारणबिन्दुरुक्तः स यदा कार्यबिन्द्वादित्रयजननोन्मुखो 
भिद्यते तहद्यायामव्य'क्तः शब्दव्रह्माभिधेयो रवस्तत्रोत्पद्यते । सोऽयं रवः कारणविन्दु- 
तादास्म्यापन्नत्वात्सवंगतोऽपि व्यञ्जक्रयल्बसंहक्कतपवनवशात्‌ प्राणिनां मूलाघारे 
व्यज्यते | तदिदं कारणबिन्द्वात्मकमब्यक्तं शब्दत्रह्म स्वग्रतिष्ठतया निष्पन्दं परा 
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वागिद्युच्यते । अथ तदेव नाभिपर्यन्तमागचछुता तेन पवनेनाभिव्यक्त विमशरूपेण 
मनसा युक्त सामान्यस्पन्दप्रकाश रूपकार्यविन्दुसयं सत्पश्यन्ती वागिव्युच्यते | अथ 
तदेव शाब्दुत्रह्म तेनेव वायुना हृद्रपर्यन्तमागच्छुताभिव्यञ्यमानं निश्चयात्मिकया 
gar युक्तं विरोपस्पन्दप्रकाशरूपनादुमयं सन्मध्यमा वागित्युच्यते। अथ तदेव 
चद्नपर्यन्तं तेनेव वायुना कण्डादिरथानेषु अभिव्यञ्यमानमकारादिवर्णरूपं परश्रवण- 
योग्यस्पष्टतरप्रकाजञरूपं बीजात्मकं सद्वेखरीवागुच्यते | इत्थं चतुर्विधासु परा दित्रयः 
मजानन्तो मनुष्याः स्थूलदशो वेखरीमेव वाचं मन्यन्ते । तथा च श्रुतिः “तस्माद्यद्वा- 
asad तन्मनुष्या उपजीवन्ति? इति । अनाप्तमपूर्ण तिसभिर्विरहितमिति व्याख्या- 
तारः | चस्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीपिणः । गुहा त्रीणि 
निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या agfa यज्ञवेभवखण्डे स्कान्दे-अपदं 
पदमापन्न पदं चाप्यपदं भवेत्‌। पदापद्विभागं च यः पश्यति स पश्यति । अपद्‌ 
गतिरहितं निःस्पन्दं शब्दव्रह्लेव परादिपद्चतु्यं . जातं तदिदं पद्चतुष्टयमेत्र ज्ञातं 
सदपदं aaa भवतीति तदर्थः | इति ॥ 
तदयं क्रमः--घनी भूतं ब्रह्म, ततो विचिकीर्पा, ततो$व्यक्त ( कारणविन्दुपद्वा- 
sqa ) ततो अव्यक्तो रवः ( कारणबिन्द्वात्मकः निःष्पन्दं शब्दब्रह्म मूलाधारेऽभिच्य- 
क्तिमान्‌ परावाग्रूपः ) ततः पश्यन्ती ( कार्यबिन्दुरूपा स्पन्दसामन्यवती ) ततो 
सध्यमा- ( नादाख्यस्पन्दविशेषवती ) ततो aad ( बीजरूपा अक्ारादिवर्णरूपा ) 
इति ॥ 
शारदातिलकेऽपि अयमेव प्रकारः उद्धक्नितः-- 
निर्गुणः सगुणश्ेति शिवो ज्ञेयः सनातनः | 
निर्गुणः प्रक्ृतेरन्यः सगुणः सकलः GAA: ॥ 
सनातनः--नित्यः | आद्यस्य स्वरूपमाह--निगुंण इति। प्रक्रतेरन्यः--प्रक्ृति- 
सम्वन्धशून्यः | द्वितीयस्य स्वरूपमाह--सगुण इति । सकल:-- कला प्रकृतिस्तत्स- 
हित gerd: | सांख्यमते सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानापरपर्याया प्रकृतिः । 
वेदान्तनये अविद्या । शिवतन्त्रे शक्तिः । 
सञ्चिदानन्दविभवात्सकळारपरमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छुक्तिस्ततो नादो नादाहिन्दुसमुद्धवः ॥ 
सृष्टिमाह-सदिति । अविद्याशवलितस्वन asà कथं तस्य्र सष्टृत्वमित्या- 
शङ्कां वारयति-सच्चिदानन्दविभावादिति। अनेनाविद्यातच्वेऽपि तस्य न स्वरूपहानिः 
रित्यर्थः । सक्रळाच्डुक्तिसहिंतात्‌-शक्तिरासीदिति योजना । ननु शक्तिसहितादेव 
पुनः कथं शक्तिरासीदिति चेर्सत्यम्‌-या अनादिरूपा चेतन्याभासेन महाप्रल्ये 
सूचमास्थिता तस्या गुणवेपम्येन साखिकराजसतामसस्रष्व्यकायसाधने या उच्छू 
नावस्था सैवोत्पत्तिरित्यवेहि । तदुक्तं वायवीयसंहितायां शिवेच्छया परा शाक्तिः 
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शिवतस्वेकरतां गता । ततः परिस्फुरत्यादी सगै तैलं तिलादिव ॥? इति । तस्या 
एव नादबिन्दू सृष्टधुपयोग्यवस्थारूपौ । तढुक्ते प्रयोगलारे--“नादात्मना प्रबुद्धा खा 
निरामयपदोन्युखी | शिवोन्सुखी यदा afte: पुंख्पा सा तदा sar सैव सर्म- 
जसा ada’ इति । | 
परशक्तिसयः wer त्रिधाञ्सो frat पुन: ! 
विन्दुर्नादो वीजसिति तस्य मेदाः salian ॥ 
विन्दुः शिवात्मको बीज शक्तिनदिस्तयोमिथः ! 
समवायः समाख्यातः सर्चागमविश्ञारदेः ॥ 
पर शक्तिसय:--पर: शिवः ; शिवशक्तिमयः इत्यर्थः । समवायः झोभ्यक्षोभक- ; 
भावलक्षणः सम्वन्धविशेषः | तस्सात्कारणविन्दोः कार्यविन्दुः ततो नादस्ततो ate 
सुप्पन्नस्‌ तदेव द्विविधो fire: कारणरूपः कार्यरूपश्रेति ॥ 
सिद्यमानात्पराहिन्दोरव्यक्ात्मा रवोऽभबत्‌ ¦ 
शब्दब्रह्मेति त॑ प्राहुः सर्वागसविश्ञार दाः ॥ 
पराद्विन्दोरित्यनेन शकत्यवस्थाङूपो यः प्रथमो विन्डुस्तस्मादन्य वात्मा बर्णा- 
दिविशेषर हितोऽखण्डो नादमात्रं रव उत्पन्नः स एव TEA इत्युच्यते । 
aara कुण्डलीरूपं प्राणिनां देह aang? | 
वर्णात्सनादिभेवति गद्चपद्यादियेदतः ॥ 
अध Regiaqa: शम्भोः काळवन्धोः करास्सनः i 
अजायत जगच्साक्ती सर्वव्यापी सदाशिवः ॥ 
काळवन्धोः कलात्मन इत्याभ्यां कालस्य प्रकृतेश प्रझयेऽप्यवस्थानस््‌ | 
सदाशिवाद्भवेदीशस्ततो Kaga | 
ततो विष्णुस्वतो ब्रह्मा तेषासेवं लखुञ्चदः ॥ 
मूलभूतात्ततोऽच्यन्ताद्विक्कतात्परवस्लुनः । 
आसी त्किळ AEN गुणान्तःकारणात्मकर ¦ 
अभूततस्मादहङ्कारखिदिधः aega: ॥ 
सूळभूतादिति। यस्माद्विन्दो, शब्दबह्मण उत्पत्तिस्तस्मादेव विन्दोः सदा शिवस्येति 
तत्र शब्दसष्टी शब्दबह्लेस्युक्तिः adad सदाशिव इति परं विशेषः । 


१. षण्णवत्यङ्कुलो देहायामः तत्राज्जुलाध॑सहितं सप्तचत्वारिंशदजुलात्मरूमधः उपरि च परि- 
त्यज्यैकाङ्गुलपरिमितं मध्यं “मूलाधार? इत्युच्यते तदुक्त 
पाखन्तात्‌ दयङ्खुलादूध्येँ लिङ्गाचाद्वयङ्गुलादषः | 
मध्यमेकाङ्ुलं यञ्च देहमध्यं प्रचक्षते ॥ 
युदलिङ्गान्तरे चक्रमाधाराख्यं चतुदंलम्‌। 
अस्ति कुण्डलिनी ब्रह्मशक्तिराधारपङ्कजे ॥ इति । 
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Rs Buen [onena 
त्रिविधः--वेकारिकः तेजसः भूतादिश्रेति । वेकारिकादहङ्कारात-दिम्त्रातार्कादयो 
देवा: | तेजसादहझारात्‌--कर्मेंन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि मनश्च । भूतादिकादहड्डारा- 
त्पञ्चभूतानि जातानि । 
पञ्चभूतात्सक सर्वे चराचरमिदं जगत्‌ | 
अचरा बहुधा भिन्ना गिरिवृक्षादिभेदतः ॥ इति । 

. तदयं निष्कर्ष:--वाक्यपदीयकारा व्याकरणागममनुस्त्य fed aera 
METUA विवृत्तं सदर्थभावेन विवर्तते इति अनादिनिधनमिति कारिकया वदन्तः 
तस्यैव सर्वेजगदुपादानत्वे सन्यन्ते । नागोजीभद्दास्तु-तन्त्रशासखमनुसत्य NAAR- - 
णोडनित्यत्वमास्थाच अर्थृष्टी तज्नस्मानुपलरभान्नित्यत्वमिति aga: अनादिनिधन- 
सिति वाक्यपदीयकारोक्तिमन्यथयन्ति | तदिद्मनर्यथाकरणम्‌ “इत्याहुस्ते परं ब्रह्म 
यदनादि तथाञ्चयम्‌ | ATL शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाकू w इति शिवः 

' इष्टिग्रस्थेन 'नाशोस्पादासमालीढ शब्दत्रह्ममयं च तत्‌ यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः 

झतीयते ॥' इति क्षान्तरक्षितकृततत्त्वसंग्रहेण प्रमेयप्रकरणेऽपतर्गनिरूपणप्रस्तादे - 
'अनादिनिधनस्‌? इतिकारिकासुद्‌'रत्य “तत्रानादिनिधनपद्निवेदिता पूर्वापरान्तर- 

हिता वस्तुसत्ता निस्यस्वं चे'ति न्यायमञ्जरीग्रन्धेन च विरुद्धम्‌ । तैस्तैरत्यन्तम्राची तैः 

waste अनादिनिधनमिति पदस्य कूरस्थनित्यस्वाभिमरायेणेवानूदितत्वात्‌ । स च 

तन्त्रागम्राजुरोधेन अनादिनिधनमिति पदस्य नागोजी भट्टोक्त व्याख्यानमेव रम्यसिसि 

वाच्यम्‌ agafà शब्दार्थ शब्दमित्यपरे जगुः । न हि तेपां तयोः सिद्विर्जडत्वा- 

हुभयोरपि ॥ चेतन्यं सर्वभूतानां शाब्दूव्रह्मेति मे मतिः ।' इत्यनेन तेपां वादिनां 

तयोः शब्दार्थयोः सिद्विः शब्दत्रह्मत्वसिद्धिन उभयोजंडत्वादित्यर्थकेन शारदातिलके 
तम्त्रागमाचुरोधिनि वेयाकरणसिद्धान्तस्य तान्त्रिकसिद्वान्तापेक्षया सिन्नचावगमेन 

तदनुरोधेन वेयाकरणसिद्धान्तनयनस्यात्यन्तमचुचितत्वात्‌ इति अनादिनिधनपद्स्य 

स्वारसिकमर्थमपछप्यान्यथार्थकरणं नागोजीभइस्य तम्त्रागमश्रन्धया वा यैयाकरणः 

सिद्धान्तानभिज्ञतया वेति मन्तव्यम्‌ । ततश्च शब्दब्रह्मोत्पत्तिवादस्तन्त्रागमसिद्धो$पि 

न व्याकरणागमसिद्ध इति सवे NATA ॥ १२० ॥ 


ag यदि घटादयः शब्दस्य परिणामविशेषाः स्युस्तर्हि यथा स्ृत्परिणामेघु घटा- ` 
दिपु झत्स्वरू्पानुगमो इश्यते तथा शब्दस्वरूपानुगमो5पि स्यादिति ase 

2 . ~ 
परिहतु दाढदस्वरूपानुगमं प्रत्ययमात्रे दृशयितुसाह--- 


जेते मिट्टी से बने हुए घट में मिट्टी की प्रतीति होती दै । वैते जितने घट पट आदि 
शब्द के कायं दै सब में शब्द रूपता मी दिखाई देनी चाहिए । 


x इतिकतेव्यता लोके सवा शब्दव्यपाश्रया । - 
याँ पूवाहितसंस्कारों बालोऽपि प्रतिपद्यते ॥ १२१ ॥ 
लोके Tal कतंब्यस्य प्रकारः इतिकर्तव्यता इदमित्थं कर्तव्यसिति ad 
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वहारः ( इतिशब्दः प्रकारवचनः देवतादिवत्‌ स्वार्थ तल ) शब्दों व्यपाश्रयो मूल- ` 
मस्या इति दाब्दृव्यपाथया न हि शब्दमनुपन्यस्य कोऽपि कमपि कस्मिश्चिदपि 
व्यवहारे प्रवर्तयितुं शक्रोतीति सर्वो व्यवहारः शब्दमूळ एवेति भावः। ननु aal- 
सामितिकर्तच्य्रतानां शब्दमूलत्वे वालानां शब्दाज्ञानेन तेपामितिकर्तव्यताप्रतिपत्तिः 
कथमत आह--यामिति | पूर्वमाहितः संस्कारः शब्दभावनाख्यो यस्येति पूर्वाहि- 
agent: वालोऽपि यामितिकर्तव्यतां प्रतिपद्यते स्पष्वचसामस्मदादीनां 
व्यवहारः दाव्दपूर्वको दृष्ट इति तस्साम्येन अस्पष्तवचसां वालानामपि व्यवहारः 
शब्दपूर्वक एव मन्तव्यः तत्रेतजन्मीग्रशव्दपूवकत्वस्य प्रत्यक्षतो वाघेन जन्मान्तर- 
शब्दपूर्वकत्वमास्थेयमिति भावः । एतदेव वच्यति [ वा० का० २ कारि १४८ ] 
साक्षाच्छव्देन जनितां भावनानुगमेन वा | इतिकतंब्यतायां तां न कश्चिदतिवतते ॥ 
इति ॥ १२१ ul 

लोक में जितने कार्य करने के नियम हैं उन सबके मूल में शब्द हे। (विना शब्दका 
उच्चारण पिए कोई कार्य हो दी नहीं सकता ) बालक भो पूर्व जन्म के शब्द भावना नामक 
संस्कार के द्वारा ही अपना कार्य करता È । 

` हमारे व्यवहारों की तरह बालकों के भौ व्यवहार शब्द-भावना के रूप में स्थिर जन्मा- 

| न्तरीय शब्द से ही होते रहते हैं ॥ १२१॥ 


ननु का इतिकतेच्य़ता बालस्य यत्र जन्मान्तरशब्दपूवकस्वमास्थीयतेऽत आह- 
, वालक की वह इत्िकतेब्यता जिनके द्वारा जन्मान्तर के संस्कार माने जाते हैं । 


५. mono आद्यः करणविन्यासः प्राणस्योध्वे समीरणम | 
nwt < ~ Oo 
८ ` स्थानानामभिघातश्च न विना शब्दभावनाम्‌ ॥ १२२॥ 


oa >“, 


अशिक्षितशब्दोचारणस्य बालस्य यः आद्यः प्राधमिकः करणचिन्यासः करः 
णानां प्रयत्नानां विन्यासः? शब्दो चारणे विनियोगः तेन च करणविन्यासेन घ्राणस्य 
प्राणवायोः ऊध्वं समीरणम्‌ तेन च वायुना ऊध्वेदेशं गत्वा मूर्घानमाहत्य प्रति- 
निवृत्य म्थानानाममिघातः तत्तदवर्णोच्चारणाय तेषु तेषु स्थानेषु शब्दहेतुभूतः 
संयोगविशेषः झाब्द भावनां अन्तः शब्दभावनां विना भवितुं नाहंतीति शेपः ॥ 

क्योकि शब्द-भावना के बिना अबोध बालक करणों ( प्रयल्लों ) का शब्दोश्चरण के लिए 
विनियोग adi कर सकता । और विना प्रयत्ना के प्राणवायु का उपर की ओर agar तथा 
शब्दोचरण के लिए शिर तथा कण्ठ आदि स्थानों में भभिधात भो नदीं हो सकता । अर्थात्‌ 
शब्द का उच्चारण ही नहीं हो सकता ॥ १२२॥ 


१. वाचस्पतिमिश्रास्तु न्यायकणिकायाम्‌--'आद्यःकरणविन्यास' इतीमां कारिकां जात- 
मात्रः खल्वयं बालकः पित्रा मुखे ga मधुसर्पिषी जिह्वया लेढि । सोड्यमाद्यः करणविन्यासः 
प्राणांश्रोध्वे समीरयति यच्छवसितीति उच्यतें। अपि चोदीरितेन वायुना हृदयादीनि स्थानान्य- 
fagia यतः शब्दभेद आविरस्ति तदेतत्मागमवीयशब्दभावनाविजुम्मितमिति व्याचख्युः 
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अथ भावः वाळानामेवंविधा चेष्टा कर्तब्यतावगतिपूर्विका ्त्रतन्त्रचेतनप्रडृ- 
त्तित्वात्‌ था या स्वतन्त्रचेतनप्रवृत्तिः सा सा कर्तव्यतात्रगतिपूविका यथास्मदादी- 
नाम्‌ तथा वित्रादाध्यासिता कर्तव्यतावगतिः शान्दयोनिः कतव्यताकारस्यात्‌ । यो 
य एवमाकारः स सत्रे शब्द्योनियथास्मदादोनां स॒ च Weg: सात्तादनुपळभ्यम।नो 
HANJAT करणभातमापद्यते, भावना च यथाकार्यदर्शनोच्ेया य्रावस्कार्यदर्शनं 
व्यवस्थाप्यते इति न जास्यन्धवधिरादीनां जन्मान्तरानुभूत रूपादिन्याख्यानप्रसङ्ग 
इति ॥ ५२२ ॥ 
संप्रति ज्ञाने शव्दरूपानुपङ्गमाह-- 
८ इसलिए ag समझ रखना चाहिए कि प्राणी के समस्तशानों में शब्दरूपता रहती है । 
पर्याकि-- ८ रू whore wT eA २०० 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगरमाइते। ९४५. 0८८0. 
अ NN ७ € ` ` = £ fe Cae pa 
युविद्धांमव ज्ञान AT शब्दन भासत ॥ 223 ॥ oan 
i inr A) 
सः प्रत्यय: ज्ञानं लोके नास्ति यः JANETA दाव्दातुगम विना- 
स्यात्‌ सर्वमपि ज्ञानं शब्दविषय्रकमित्यर्थः, शब्दार्थय्रोरभेदात्‌ अर्थस्य राएदर्काशयस्व- 
नियमाद्वेति भातः । अत्रानुव्यवसायरूप प्रमागम!ह--अनुविद्धमिति ।, सवं ज्ञानं 
शब्देन अनुविद्धमिव संसृष्टमिव भासते यज्ज्ञानं ग्रदाकारावग्रह॑ तत्तद्विपयकः 
मिति व्याप्तेः ज्ञानमात्रस्य शब्दा कारात्रग्रहनया शब्दग्रिपयकत्वनियस इति भावः । 
लोक में ऐसा कोई ज्ञान नहीं हैः जो विना शब्द के अनुगम के होता हो | अतः सब ज्ञान 
शब्द से जुडे हुए की मांति भासित ऐोते हैं ॥ १२३ ॥ 
अत एव शारदातिलके- 
नित्य्रानन्दवपुनिरन्तरगलत्पज्ञा शदणेः क्रमाद्‌ | 
व्याप्त येन चराचरात्मकमिदं शत्दार्थरूपं जगत्‌ ॥ 
शब्दुब्रह्म यदूचिरे सुङ्गतिनश्रेतन्यमन्तर्गतं 
तद्वोऽश्यादुनिचं श श्ञाङ्कसदनं वाचामधीशं महः ॥ इत्युक्तं संगच्छुते ॥ 
इदमत्रावधेयम्‌ dasah: सर्वथा सर्वदा सववत्र नामधेयान्विताः। नास्ति सोऽथों 
यः कदाचित, कचित्‌ कथञ्चिन्‌ नामधेयेन वियुज्येत प्रतीयमानाश्चार्था नामधेयसामा- 
नाधिकरण्येनावगम्यन्ते गो रित्यर्थोऽश्च इत्यर्थ इति नामप्रेयतादास््यमर्थानां सिध्यति। 
न चोपायतया सामानाधिकरण्यं रूपादिप्रतिपच्युपाय चच्चुरादी रूपसामानाधिकरण्या- 
ननुभवात्‌ । न चज्ञायमान उपाय एव उपेयसामानाधिकरण्यमचुभवति wails नु न 
तथेति वाच्यस्‌ ज्ञायमानो पायस्य धूमस्य वह्विसामानाधिकरण्याननुभवात । अपि चादा- 
व्दोपायेऽनुसेयादौ न शब्दसम्मैदेनाधिगमो भवेदस्ति तु तस्मात्‌ तैनामधैयरैः सह सः 
सानाधिकरणस्यार्थस्य यतः प्रस्ययस्तस्मान्नामधेयास्मानोऽर्थाः। पड्जादिपु च शब्दाप- 
11 
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कर्षे अर्थप्रत्ययापकर्पात्‌ तदुत्कर्षे त्वर्थप्रत्ययोत्कर्षात्‌ प्रत्ययस्य च रस्ये तब्योत्कर्षाधी नो 
स्क््वान्नामधेयो्कर्षेणार्थोस्कपोऽर्थस्य arata कथयति | नन्वर्त्वर्थसम्प्रस्ययो AT- 
मपेयसामानाधिकरण्येन नस्वेतावता नामधेयात्मता सिद्ध्यति अस्ति हि पुरोवर्ति 
सामानाधिकरण्येन रजतप्रत्ययो नचेतावता शुक्ती रजतात्मिका भवति तत्र विसं- 
वादात शुक्ते रजतात्मकत्वाभावे5पि इहाविसंवादात्‌ प्रमाणं सन्‌ सामानाधिकरण्यानु- 
wat नामधैयतादात्म्यै साधयत्यर्थानामिति । एवं च वैयाकरणाः निर्विकल्पके 
ज्ञाने घटघटत्वयोर्भानेन घटादितादात्म्यापन्नः घटशब्दो5पि भासत इति मन्यन्ते । तथा 
च तात्पर्यटीकाक्कतः 'नामरहितमविकल्पकं नास्तीति ये बिप्रतिपद्यन्ते तन्मत- 
मपाचिकीपुरुपन्यस्यति भाष्यकारः यावदर्थं वे नामथेयशब्दाः इति, तथा च 
नाविकलपं शव्दरहितमस्तीति तास्पयार्थः, तथा चाहुः--न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके 
थःशब्दानुगमादते | अनुविद्धमिव ज्ञानं ag शब्देन भासते ॥ वाळमूकादीनासपि 
बिज्ञान शब्दानुव्याधवदेवानादिशव्दभावनावशात्‌' इति च चेयाकरणमत्चुपन्या- 
स्थन्‌। नामसंसर्गविषयकत्वंसविकल्पकलक्तर्ण बदद्धिः कीतिं दिङ्नागादिभिः सविक्पके 
शब्दभानमभ्युगतम “इर्द्गियार्थसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसा" 
यास्मकं प्रत्यक्षमि/ति प्रत्यक्षलक्षणे$व्यपदेश्यमिति विशेषणं वदता गोतमेन, aa- 
विपयकस्वेन meraga शाददत्वापत्तिरिति वदता वात्स्यायनेन, तत्रेव सूत्रे शब्दः 
विषयकत्वमेव च Mera न तु शब्दजन्यस्वमिति अदाव्दोपायेऽलुमेयादौ न शाब्दः 
सम्मेदेनार्थाधिगमो भवेदस्ति तु इति च वदता चाचस्पतिमिश्रेण च शाब्दाचुसि- 
स्योरपि शब्दभानमभ्युपगतम्‌ । स्वं रूपसिति सूत्रे भाष्येऽपि झाव्दपू्वकश्चार्थसं प्रत्यय 
इत्युक्तम्‌ शब्दविशेपणक इत्यर्थः | मन्त्रे यञ्जुपि च यदुच्यते तत्र तन्त्रशब्दादी कार्या- 
सम्भवेन मन्त्रादिंसहचरितेऽथे भविष्यतीति भाण्यप्रतीके साहचर्य च दाव्दानुविद्- 
स्म्ैवार्थस्यावगमादिति कैयटेन स्प्टमेवोक्तम्‌ । युक्त चेतत्‌ बौद्धर्थस्य Test शब्देना- 
विभागात्तन्मूळाभेदाध्यवसायेन शब्दार्थाकारवुद्धी जायमानायां स्वाकारस्यापि समर्प- 
ma इति शब्दस्यापि विषयता । अत एव alee आद्यत्वग्राहकत्वशक्त्योरज्ञीकारः TA- 
मर्थनापि स्वाकारसमपणे तत एव शब्दाकारस्यापि समपंणमिति सर्व ज्ञानं शब्दानु- 
विद्वमेव अत एव चक्षुपा दृश्यमानमपि अज्ञातवोधक पदार्थ 'किमिदसिति न जाना- 
भीति? व्यवहरन्ति तदुपदेशे च 'ज्ञातमिदम' इति व्यवहरन्ति । अत एव पिकपद- 
शक्तिग्रहवतः “अयं कोकिल!इति नाजुव्यवसायः तव पिकत्वको किरत्वयोरभेदात्‌ 
मम तु तत्तत्पदभानान्न द्रोप इति ॥ १२३ ॥ १-८ ८२०२ meh यात 


LI eV Wen PT 2 
ज्ञाने शढ्दाकारानुगममनन्तरोक्त दृढयितुमाह-- > ~ बल oe .:10 


और दूसरी बात यह है किं >९> “| टा, ic new tats 


वाग्रूपता चेन्निष्क्रिमेदवनोधस्य शाश्वती | ian ee 
~ ts / 


` A मशिनी 
न प्रकाश! प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ १२४ ॥ oa 7 
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watan न स्वरूपं यथा वा अन्तर्यामिणश्वैतन्यं स्वरूपं तथा 
सेत्‌ तदा az SUS SUR, वामपाजुप यति उत्क्रामेत्‌ निगंच्छेत्‌ 
कोर iene पशा प्रकाशः न प्रकाशेत्‌ पररूपानङ्ी- 
aaa यासाधनं - न स्यात्‌ हि यतः सा वाग्रुपता प्रत्यवमशिनी 
a पि काशिका व्यवसायप्रकाशकानुब्यवसाय इव | यदाहुः ‘ge त्रीणि 
प रारी स्वरूपपर रूपयो रवद्योतकाः तद्यथा योऽयं जातवेदाः an 
ABA amare को ae प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाशः तत्रत- 
ry चरिष्णु च' इति । विमर्शः प्रकाशश्रेति तच्वद्वयं तत्र 


बिमझः 
सः भकाशस्य प्रकाशक इति सेवैरङ्ग क्रियते तत्रास्माभिः विमर्शस्थानीया a- 
भ्युपेयते इति ॥ 


A 
= हर as की प्रकाशकत्व स्वरूप हे और आत्मा का स्वरूप चैतन्य हैं वैसे अववोध (ज्ञान) 
: ae a Ton स्वरूप है। यह यदि कहीं निकल जाय तव उत्पन्न भो प्रकाश 
गत दो । क्योंकि वह वामूपता अले अनुव्यवशाय = काशक है वे 
1५ 5 व्यवशायका प्रकाशक है वेते प्रका 
का भी प्रकाशक है ॥१२४॥ ; i 
e 
तद्यथा सवः प्रत्यय उपजायमानः नानुलिखितशव्दक उपजायते शब्दोल्लेखवि- 
रहिणो$नासादितप्रकाशस्वभासस्य प्रत्ययस्यानुरपन्ननिविशञेपत्वात्‌ इदुमीद्दशमित्या- 
e A x ` 
दिपरामशसुपितशरीरे वेदने वेदनात्मकमेव न स्यात्‌ । येऽपि हि वृद्धव्यावहारोपयो- 
गानासादुनेनानासादितशब्दार्थसम्बन्धविशेषय्युत्पत्तयो बालदारकप्रायाः प्रमातार- 
स्ते$पि 'तत्‌? 'सत! ‘fey? इत्यादि शब्दजातमनुल्लिखन्तः न प्रतियन्ति किमपि 
प्रमेयमतः शब्दोन्मेपप्रभावप्राप्तप्रकाशस्व॒भावता सर्वप्रत्ययानाम्‌ इति वाग्रपाननुगमे 
७ ह ~ 
संविदः प्रकाशशून्यतया अनधिगततिप्रयः सर्द एवान्धमूकप्रायो रोकः स्यात्‌ | नच 
स्वप्ने Tal च वाग्रूपानुगमो नास्तीति अमितव्यम्‌ सूचमस्य दाब्दभावनाख्यरय 
वाग्रपानुगमस्य तत्राप्यङ्घीकारात्‌ | एवं निविकल्पके स्म्रतावपि च सूचमवाग्रृपानुग- 
` मोऽस्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 


iow ९७७. ~ तर tas F erah os, 
Senja पुनरपि सवस्य वाग्रृपत्वे बीजमाह A Ns 


GE | 


2५5 सब व्यवहारों के मूल में वाणो दी है क्योंकि-- दु ie, 


CA ~ 0 qd 9 712 a 
` सा सवेविद्याशिल्पानां कलानां चोपवन्धनी | C 7 5 
तद्वशादमिनिष्पन्नं AT वस्तु विभज्यते ॥ १२५॥ , 
सा वाक्‌ सवेविद्याशिरपानां सवासां विद्यानां सवपां शिल्पानां कलानां 
चतुःपष्टिकलानां च उपवध्यते अनया उपवन्धनी वोधिका तद्वशात्‌ aqq- 
तावशाद्‌ अभिनिष्पन्नं सव वस्तु समुत्याप्यमान विभज्यते अयं धरः अयं पट 
इति निरूप्यते | अत पुव वाग्ध्यवहारेणानुपग्रहीतमथरूपमसता तुल्यम्‌ अत्यन्तमसच- 
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१३६ वाक्यपदीयम्‌ 


शशविपाणं गन्धर्वनगरं राहोः शिरः इत्यादिक वाचा सस्ुस्थाप्यमान सुख्यसत्तायुक्त- 
मिव भासते इत्यर्थः | 5 
और, agi वाणी सब बिद्या, शिल्पो और कळाओं का वोध कराती 2 तथा इसी के 
द्वारा उत्पन्न घट, पट आदि समस्त वस्तुओं का विभाग भी सिद्ध होता है ॥ १२५॥ 
aa भावः मनुष्याणां सर्वोऽपि लौकिके SRB वार्थे यो व्यवहारः ख॒ विद्या- 
शिल्पकलादिभिः प्रतिवद्ध मनुप्याधीनश्च स्थावरजङ्गमस्य व्यवहारः विद्यादयश्र 
` वाम्रूपायां gat निबद्धाः घटादीनां निष्पादनेऽपि अयोजकः ‘aq क्रियताम्‌? इत्युपदि- 
aft wisan ‘od करोमि’ इति समीहते स चासम्भवी वाग्रूपतामन्तरेणेति ॥ 
चिद्याः-- अष्टादश, ऋग्वेदो यजुर्वैदः सामवेदोऽथवंवेदः इति वेदाश्चस्वारः | 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्यौतिपम्‌ इति वेदाङ्गानि पट्‌ । पुराणानि 
न्यायो मीमांसा धर्मशाख्राणि चेति उपाङ्गानि चत्वारि । अन्नोपपुराणानां पुराणे वैशे 
frre न्याये वेदान्तशास्रस्य मीमांसायास्‌ महाभारतरामाय्णयोः सांख्यपा- 
तञ्षळपाशपतवैप्णवादीनां च धर्मशास्तरेप्वन्तर्भाचः । इति मिलिव्वा agza: 
तदुक्त॑--'पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्राइमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धस्य 
च चतुर्दश ॥? इति | एता एव चतुभिः आयुर्वदधनुर्बेदगास्धर्ववेदार्थशाख््राख्येड्पवेदः 
सहिता अष्टादश विद्या भवन्ति । अर्थशास्त्रे--नी तिशाखश्रशास्रगजशाख्र शिल्प शा- 
खसूपकारशाख्राणामन्तर्भावः विस्तरस्तु महिन्नखोत्रान्तर्गात'त्रयीसांख्यम्‌? इति छोक- 
व्याख्याने मधुसूदनसरस्वतीकृते ZVI: | 
शिइपं- शिल्पशास्र गृहादिनिर्साणप्रकारवोधकं शाखक्‌ | 
चतुः षष्टिकलश्च--गीतम्‌, वाद्यम्‌, नृस्यम्‌, नाव्यम्‌, आलेख्यम्‌, विशेष- 
कच्छेद्यम्‌, तण्डुळकुसुमवलिविकाराः, पुप्पास्तरणस्‌, दृशनवसनाङ्गरागाः, सणिभूमि- 
काकर्म, शयनरचनस्‌, उदकवाद्यम्‌, उदकवादः, अद्भुतदशनवेदिता, माळाग्रथनक्रपः, 
शेखरापीडयोजनस्‌, नेपथ्ययोगः, कर्णपत्रभङ्गाः, गन्धयुक्तिः, भूपणयोजनम्‌, इन्द्र- 
MSA, कौचुमारयोगाः, हस्दलाघवस्‌, चित्रशाकापूपभक्तविकार करियाः, पानकरस- 
रागासवयोजनम्‌, सूचीवापकमं, सूत्रक्रीडा, चीणाडमर्कवाद्यानि, प्रहेछिकाप्रतिमाळाः, 
दुवञ्चकयोगाः, पुस्तकवाचनम्‌, नारिकाख्य़ायिकादशंनम्‌, काव्यसमस्यापूरणस्‌, 
पट्टिकावेत्रचाणविकर्पाः, तकुकर्माणि, तक्षणम्‌, वास्तुविद्या, रूप्यरक्षपरी क्षा, धातुः 
वादः, मणिरागज्ञानम्‌, आकरञ्ञानम्‌, वृक्षायुवैद्योगाः, मेपकुक्कुटलावकयुद्धचिधि:, 
शुकसारिकाप्रलापनस्‌, TURTA, केशमार्जनकौशलम्‌, अच्रसुष्टिकाक्रथनस्‌, 
म्लेच्छितक्रविकल्पाः, देशभापाज्ञानस्‌ , पुष्पशकटिकनिमित्तज्ञानम्‌ , AANGE, 
घरणमातूका, असंवाच्यंसम्पाव्यस्‌ , मानलकाव्यक्रियाविकल्पाः छुलितकयोगाः, 
अभिधानकोशच्छुन्दोज्ञानम्‌ , क्रियाविकल्पाः, ललितविकल्पाः, वस्रगोपनानि, 
द्यूतविशेषः, आकर्षक्रीडा, बालक्रीडनकानि वेनयिकविद्याद्ञानम्‌ , वेजयिकविद्या- 
ज्ञानम्‌ , घेतालिकविद्याज्ञानस , इति ॥ १२५ ॥ 
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किंच 
और-- 
A qi ० A 6 2 ~ (0९७. 
सपा ससारिणा संज्ञा वाहरन्तश्व add | 
तन्मात्रामनतिक्रान्त चेतन्यं सर्वजन्तुषु ॥ १२६ ॥ 
सा पषा वाक्‌ संसारिणां dar इत्युच्यते या बहिः बाह्यस्य लोकव्यवहार- 
स्य साधन या च अन्तः सुखदुःखादिधंदिदुपा वतते यतः सर्वजन्तुषु तन्मात्रा 
चाङ्मात्राम्‌ अनतिक्रान्त चेतन्यं वतते न स प्राणित्रिषयो यस्य चेतन्ये वाग्रपानु- 
गमो नास्तीत्यथः ॥ 
और, यही वाणी प्राणियों में चेतना शक्ति है जो बाह्य लोक-व्यवह्दार का साधन है तथा 
अन्तःकरण के सुख-दुःख का ज्ञान कराती है adfa ऐमा कोई प्राणी नहीं है जहाँ चे तन 
हो और वाकमात्रा न हो । १२६ ॥ 
अयं भावः यावद्वामूपता चुतृत्तिस्तावदेत्र अन्तः संज्ञा सुखदुःखसंविन्मात्रा 
बहिः संज्ञा वाङ्निबन्धनो लोकव्यवहारश्च वाग्रुपाबुगमाभावे नियतसुत्सीदेत्‌ | अतः- 
चेतन्येनाविष्टा नहि काचिजातिरस्ति यस्यां स्वपरसम्वोधानुगमो वाचा न क्रियेत 
स्थावरेषु स्वसम्बोधानुगस एव भवति जङ्गमेषु AJAY स्वपरसम्बोधानुगमः । स च 
वाचा क्रियते इति चितिक्रिया वाकूपरिग्रहरहिता न भवति इत्येके । वागेव faf- 
क्रियारूपा इत्यन्ये ! 


यदाहु।--- 
भेदोद्ग्नाहविवर्तन ळब्धाकारपरिग्रहा । 
Fendi सर्वविद्यासु वागेव प्रकृतिः परा ॥ 
एकत्दमनतिक्रान्ता वाङ्नेत्रा वाङ्निबन्धनाः । 
पृथक प्रत्यवभासन्ते वाग्विभागा गवादयः ॥ 
पडद्वारां पडधिष्ठानां पडप्रबोधां षडव्ययाम्‌ ! 
ते सत्युसतिवतन्ते ये व चाचमुपासते.॥ इति । 


अयमर्थ:--भिथवन्त इति भेदाः गवादयः तेषामुद्आहः स्वीकारः तदात्मको 
यो विकर॒पो भेदः तेन लब्ध आकारपरिग्रहो यया यतश्च भावनाकारपरिग्रहेण परा 
प्रकृतिः तञ्चैतन्यास्मना Rada इति वाकचेतन्ययोरमेदः ॥ वाचा नीयन्ते इति 
agar: शब्दा अर्थाश्च शब्दा अपि वाचमथरूपापन्नां प्रतिपादयन्ति तक्षिबन्धनाः 
गवादय वाग्विभागाः वाचोऽमेदसनतिक्रान्ता वतन्ते ॥ पडद्वारां-स्वभावचरणा- 
भ्यासयोगादृष्टोपपादितासर । विशिष्टोपगतां चेति प्रतिभां षड्विधां विदुः ॥ इति 
षडिवधा प्रतिभाद्वारं प्राप्त्युपायो यस्या वाचश्च बहुधा शक्तयो या हि पड्विधां 
प्रतिभां जनयन्ति । ये हि प्रतिभायाम्‌ अर्थाकारास्तेऽस्या अधिष्ठानम्‌ ताश्च प्रतिभा 
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१३८ बाक्यपदीयम 


वाचोञ्च्यतिरिक्त इति ताभिः पट्प्रबोधां पडव्ययां पडवयवाम्‌ पोढेव च तस्याः 
प्रतिपादनव्यापारः । सर्वाणि चेंतानि रूपाणि तस्या इति॥ १२६॥ 


यतः वागेव संज्ञा ततः--- 
प्राणियों में जो संज्ञा है वह वाणी ही है क्योकि 
SA ~ AN 
अर्थक्रियासु वाकू सवोन्समीहयति देहिनः | 
तदुत्क्रान्तो विसंज्ञोऽयं दश्यते काष्टकुड्यवत्‌ ॥ १२७॥ 
aaa देहिनः अर्थक्रियासु जलाहरणादिकार्यपु वाक्‌ समीहयति जलमा- 
नयेति प्रेरयति arungan एव पदार्थादीनां समीहनं Qed भवती ति वाचैव युक्ताः 
प्राणिनश्चेष्टन्त इति भावः । तदुत्क्रान्तो अयं देही व्यवहारयोग्यस्य परिच्छेद- 
स्य अभावात्‌ काएकुड्यवत्‌ विसंशो इश्यते विसंज्ञ इति व्यवहियते ॥ १२७ ॥ 
क्योंकि, समस्त प्राणियों को कार्य करने के लिये वाणी ही प्रेरक है ( जैते पानी लांवो ) 
_ और इसी वाणी के बन्द हो जाने पर यह देइ काठ और भीत की ave विना चेतना 
का हो जाता है ॥ १२७॥ 
जाग्रहशायां वाग्रुपाबुगममुक्त्वा स्वप्नेऽपि तमाह 
जाग्रतावस्था की भाँति स्वमावस्था में भी वाणी का अनुगम होता है जैसे । 


प्रविभागे यथा कता तया.कार्ये प्रवर्तते । Ley ee, 


अत्रि = र्यतवेनातरतिष्ठते ROR Lua eee” sE - f 
भागे तथा सेव कायेत्वेनावतिष्ठते ॥ १२८ ॥ “2४-22. 
यथा प्रविभागे जाग्रदृवस्थायां तया वाचा करणभूतया कर्ता देवदत्तादिः 
(y ` . `~ E 
कार्ये घटादौ प्रवर्तते तथा अविभागे स्वप्नावस्थायां सैंव aa कार्यत्वेना- 
afaga वागेव भोक्तृतया भोग्यतया भोगतया च Prada इत्यर्थः ॥ तथा च 
श्रुतिः---भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मध्वा at प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म चैतत्‌? । 
आह च-- 
प्रविभज्य़ात्मनात्मानं BEI भावान्‌ ARTTA | 
सर्वेश्वरः सवंमयः स्वप्ने भोक्ता प्रवतंते ॥ इति । 
जैसे जाग्रत अबस्था में बाणी से प्रेरित होकर कर्ता कायं करने में प्रवृत्त होता है । aa 
स्वप्नावस्थामे भी वाणी हो भोक्ता, भोग्य और मोगरूप में परिणत हो जाती हैं ॥ १२८॥ 
एतदुक्तं भवति जाग्रदवस्थायां कर्तृकर्मकरणविभागः सम्भवति वाह्यस्य तदानीं 
aaa इति सा प्रविभाग इत्युच्यते स्वावस्थायां तु वाग्रपं शब्दब्रह्म i 
करणं च तदानीं वाह्यस्याभावात्‌ इति सा अविभाग इः न GER kee 
न अविभाग इत्युच्यते J यद्यपि जागरणेऽपि 
य करण च तथापि प्रसिद्धत्वादेवमुक्तम कार्यत्वेन कतृत्वकरणस्वे 
उपळचयेते ॥ डी न 
= f z ° 019, 
केचित्तु-जाग्रदवस्थायां जीवपरमात्मनोः पार्थक्यात्‌ सा प्रविभागावस्थोच्यते । 
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स्वप्ने तु 'यत्रेतस्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो 
भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचत्षते स्व ह्यपीतो भवति’ इति gen यत्र सुप्तौ ga: 
स्वपितीति नाम भवतिं तदा पुरुपः सता सम्पन्नस्तेनेकीभूतः हि यतः स्तं सदात्मा- 
नमपीतो भवति लीनो भवति इत्यर्थः । मनः प्रचारोपाधिविशेषसम्बन्धा दिक्रिया- 
थान्‌ गृहुस्तद्‌ विशेषापन्नो जीवो जागर्ति agaa विशिष्ट: स्वान्‌ पश्यन्‌ मनः वाब्द- 
-चाच्यो भवति स उपाधिद्वयोपरमे सुपुसावस्थायासुपाधिकृतविदेपाभावात. स्वात्मनि 
प्रलीन इवेति स्वं ह्यपीतो भवतीस्युच्यते इति सा अविभागावस्थोच्यते इत्याहुः ॥१२८॥ 
wal हि विकारो वाच एवेति स्वमतं समर्थयते 
समस्त जगत्‌ वाणी का ही विकार है । 
स्वमात्रा परमात्रा वा श्रुत्या प्रक्रम्यते यथा | 
तथैव रूढतामेति तया aii विधीयते ॥ १२९ ॥ 


स्वमात्रा खस्वरूपं परमात्रा WAST यथा भेदेन अभेदेन चा श्रुत्या वाचा 
प्रकम्यते प्रत्याय्यते तथैव भेदेनामेदेन वा सः अर्था रूढतां प्रसिद्धिमेति हि 
यतः तया वाचा अर्थो विधीयते छुद्धावारोप्यते इत्यथः ॥ 
असेः स्वस्वरूप अथवा WAST भेद य़ा अभेद रूप में बाणो से प्रतीत होता है वैसे ही 
भेद अथवा अभेद रूप में वह शब्द उसी अर्थ में रूढ़ हो जाता है । क्योंकि किसी मी अर्थ का 
शान शब्द के द्वारा ही होता दै । 
अयं भावः यथा राहोः शिरोऽभिंश्रस्वेऽपि राहोः शिर इति यथा वा पुरुषस्य 
चेतन्याभिन्नस्येऽपि पुरुपस्य चैतन्यमिति शब्देन भेदः प्रतिपाद्यते यथा च आदेशस्य 
स्थानिभिन्नस्वेऽपि ्थानिवस्सत्रेणाभेक प्रतिपाद्यते तथेव स रूढिं प्रसिद्धि याति। 
शब्दस्येप महिमा यदसदर्थप्रकाशर्च नाम। यथाहुः खण्डनकाराः-“अत्यन्ता- 
walt ad ज्ञाने ज्ञब्दः करोति च” इतित योगसून्नेऽपयुक्तं “शब्दज्ञानानुपाती वस्तु- 
जन्यो विकल्पः इति। शब्दज्ञानमात्रेण बुद्धावनुपतति वस्तुशून्यः वाह्यार्थ- 
शून्यः विकल्पः विकल्पात्मक ज्ञानमिति तदर्थः । अत्र योगबृत्तौ नागोजीभट्टः ‘a 
(विकल्पः) न प्रमाणान्तर्भूतः वस्तुशून्यत्वात्‌ नापि विपययान्तभूतः ज्ञानस्य याथाथ्य 
सति यादृशस्तद्याथार्थ्यनिवन्धनो, व्यवहारः शाब्दृप्रयोगरूपस्तादशब्यवहारस्येतोऽपि 
acta | विपर्ययस्तु नेवम्‌ वाधोत्तरमिदं रजतमिति झब्दप्रत्यययोरभावात्‌ यथा 
चेतन्यं पुरुपस्य स्वरूपमिति अन्यथा चितेरेव me य कवा 
षषटयर्शस्याप्रतीत्यापत्तिः भवति च चत्रस्य गौरिति यथार्थशब्द्वदत्रापि पव्यथ वृत्तिः 
ततो विवेकिनामपि चोधश्र । एवं-निष्कय़ः get, तिष्ठति बाण, इत्यत्रापि दष्टव्यम्‌। 
अभावस्य अधिकरणमात्रत्वेन क्रियाभावस्य गतिनिवृत्तेश्र पुरुपेण बाणेन चानतिरे- 


कादाधाराधेयभावानुपपत्तः? इति ॥ १२९ ॥ | 
लोग “राहु का शिर, और “पुरुष का चतन्य' इस प्रकार 
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दादेशः? भी कहते हैं । वस्तुतः विचारा जाय तो शिर हो राहु है और चेतन्य et पुरुष हे? 
किन्तु व्यवहार अभेद में भेद मानकर होता है इसी प्रकार स्थानी और आदेश के भिन्न होने 
परभी स्थनिवत्‌ qa भेद में अभेद सिद्ध करता हैं और वह उसी प्रकार भेद में अभेद, अथवा 
अभेद भो भेदरूप से प्रसिद्ध ( रुढ ) हो जाता ॥ १२९॥ 
- एतदेव स्पष्टयति 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते ६ 
NNN 


अत्यन्तमतथाभूते निमित्ते श्रत्युपाश्रयात्‌ | 


ट्श्यत उलातचक्रादा वरुत्वाकारानरूपणा ॥ १३० ॥ 

निमित्ते aa अलातचक्रादो अलातचक्रशाशाविपाणखपुप्पादिरूपेऽ्ध 
अत्यन्तमतथासूते असत्येऽपि श्रुस्युपाश्रयात्‌ शब्दबलात्‌ चस्त्वाकारनिरू- 
पणा खपुप्पं भवत्सिद्धान्त इत्येवं शब्दप्रयोगो इश्यते इति अत्यन्तासन्तसप्यर्थं 
शब्द एव जनयतीति सन्तमपि स पुव जनयतीति शब्दमृल्कित सृष्टिः अत एव 
झाड्द्सत्तात्रिहीनः कोप्यर्थो न wat बाह्यसत्ताविहीनस्तु दाशविषाणःदिरूपो 
लभ्यत इति भावः ॥ ५३०॥ 

जैसे, amarg दाशविषाण, ASIA चक्र, आकाश पुष्प आदि अत्यन्त असत्य हैं 
शब्द के बळ से किसी वस्तु के आकार को बताने में “आपका मत खपुष्प की भाँति 
प्रकार के शब्दो का प्रयोग देखा भी जाता दै । 

जब अत्यन्त असत्य अर्थ भो शब्द से उत्पन्न होता है तो सत अर्थ तो शब्द से उत्पन्न होगा 
ही क्योंकि जगत में जितने पदार्थ हें वे सब शब्द के विषय हैं। जो जगत्‌ में नहीं है खपुष्प 
आदि उनकी मो सत्ता शब्द में बिद्यमान है । भतः शब्द हो जगत्‌ का कर्ता है या जगत्‌ शब्द 
का ही वित्तं है यह मान लेना ही चाहिए ॥ १३०॥ 

परमात्मनो जगस्कारणताब्रोधकश्चुतीनामविरोधाय शब्दस्येव परमास्सरूपतामाह-- 
श्रुतियों में; क्षगत्‌का कारण परमात्मा माना गया है। किन्तु वह परमात्मा मौ शब्द ही हैं। 


आप अ्याक्तुरात्मान शब्दसन्तरवास्थतस्‌ | - 


ग्राहुमहान्तमृपभ यन सारुज्यमिष्यते ॥ १३१ ॥ 
प्रयोक्तः sania: विव्वृत्तवाग्रपस्य जीवस्य आत्मानम्‌ अन्तर्यामिणम्‌ तथा 
च श्रांतः “एप ते आस्माइन्तर्यास्यम्चतः” इति अन्तः झरीरान्तः हृदयाकाशदेशे 
अवस्थित प्रतिष्ठितं झाळिग्रामजिळायां विप्णुरिव तत्रोपलब्धियोग्यं शब्द्‌ महन्तं 
व्यापकम्‌ षभ देवं स्वप्रकारां ब्रह्मस्वरूपमपि प्राहः येन व्रह्मणा अविवृत्तवाग्रपेण 
ध्वनिगतक्रमोपरागाभावे सायुज्यम्‌ tag इष्यते | शब्दमेव अविद्यावञ्ञं जीवम- 

- विद्यारहितं ब्रह्म चाहुरिति तत्त्वम्‌ | 

यही कारण हे कि-महर्षियों ने शब्द का उच्चारण करने वाळे की आत्मा को जो शरीर 
के बीच में दृदयाकाश में स्थित है ( अर्थात्‌ प्रतीत होता है) उसे ही व्यापक देव (aa ) भी 


cog है ओर उसी के साथ सायुज्य (Raa (सूक्त भी, चाहते ह eGangotri Gyaan Kosha 
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क्योंकि अविद्या से आच्छन्न शब्द जीव और अविद्या से रहित शब्द जहा कद्दा गया है ॥ 
तथा च भागवतमू--'स एवं जोवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोपेण च gei 
प्रविष्ट: | मनोमयं सूचममपेत्य रूपं मात्रा स्वरा वर्ण इति प्रसिद्वः ॥! इति छाया । 
स. शब्द एव जीवः विवरेषु हृदग्राद्याकाशेपु प्रसूतिरभिव्यक्तियंस्य प्राणेन 
प्राणत्रायुपरिणामरूपेण घोषेण ध्वनिना गुहां हृदयशिरः कण्ठमूर्धरूपाँ प्रविष्टः सूचमं 
रूपस्‌ अपेत्य व्यक्स्वा मनोमयम्‌ अन्तःकरणपरिणामर्पं विकारं प्राप्येति 
दोपः । सात्रा स्त्ररा चणे इति प्रसिद्धिमुपगत इत्यः । शब्द एवं जीवभावः 
सापद्यते स एव च अन्तःकरणद्वारा वर्ण इत्यादिम्रसिद्विमुपगत इति भावः । 
एतदेवाहुस द्वार्भाष्यकारा:--चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीषे सप्त 
हस्तासो अस्य । त्रिधा वद्धो gat रोरवीति महो देवो. मत्यां आविवेश” 
इति sah पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च, त्रयो अस्य पादाः 
त्रयः काळा भूतभविप्यद्ृतमानाः, द्वे शीर्ष द्वो शब्दात्मानी नित्यः कार्यश्च, सप्तहस्ता- 
सो अस्य सप्त विभक्तः, त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसि कण्ठे शिरसीति वृपभो 
चष गात्‌ रोरवीति शब्द करोति कुत एतद्रोतिः शब्दकर्मा महो देवो मत्यां आविवे- 
सोति महान्देवः शब्द: मत्या मरणधर्माणो मनुप्यास्तानाविवेशेत्यथः इति | अन्नो 
द्योतः “महान्‌ परवह्मरूपः देत्रोऽन्तर्यामिरूपः शब्दो मरत्येप्वाविष्ट इत्यथः? इति । 
एतदुक्तं भवति शब्दो द्विविधः नित्यः कार्यश्च नित्यः सव्यरवहारयो निः संह- 
ama: सर्वपामन्तः सन्निविष्टः सत्रविकाराणां प्रभवः शब्दबह्मरूपः | अयमेव अविद्या 
ga: सन्‌ घटस्थितदीप इव नाना विषयान्‌ भासयन्‌ जीवमावमापन्नः कर्मणामाश्रयः 
सुखडुःखयोरधिष्ठानं aie: प्रकाश इव भवति । कायः व्यावंहारिकः पुरुषस्य 
वागात्मनः प्रतिविस्तरोपग्राही घटपरादिशब्दरूप इति ॥ १३१ ॥ j 
शब्दबह्मतादात्यभावोपय्रोगिनमुपायमाह-- Te fT 
ब्र में तादय प्राप्त करने का उपाय यढ है कि छी sn RE 


SS ~ 


तस्माद्यः शब्दसंस्कारः सा सिद्विः परमात्मनः | = 5 ० 
~ ~ >> o 
तस्य प्रतृत्तितचन्तस्तदव्रह्वामवमञनुते ॥ १२२ Ne e ' 


-SS a soy 
यस्मादुक्त महात्म्यं शब्दस्य तस्मात्‌ यः TARG अपअंशविवेकेन - ' 
ज्ञानं सा परमात्मनः नित्यस्य शब्दब्रह्मणः सिद्धिः सिद्धघूपायः । अयं भावः रवः 
स्थितसाधुस्वेन रूपेण wera संस्क्रियमाणे अपश्रंशरूपप्रतिबन्धकापगमे धर्मवि , 
शेष आविर्भवति ततः झन्दत्रह्मतादात्म्योपगमरूपा बरह्मणः ग्राप्तिभेवतीति | कर्थं 
शबदसंस्कारः व्रह्मप्राप्स्युपाय इत्याह- तस्य शब्दस्य प्रवृत्तितत्वज्ञः प्रवृत्ति: T: 
भावविक्राररूपा तस्यास्तच्वं प्रतिभाख्या तां यो जानाति स तत्‌ भपनिपदमसृतं 
ब्रह्म अश्नुते तेनेकीभवतीस्यर्थः ॥ = RA 
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१४२ वाक्यपदीयम्‌ 


इस लिए जो शब्द का संस्कार व्याकरण सिद्धरूप है वह हो उस परमात्मा ( नित्यशब्द- 
ब्रह्म ) की सिद्धि ( प्राप्ति ) का उपाय है। क्योकि इस शब्द ब्रह्म की प्रवृत्ति ( पडभावविकार ) 
और तत्त्व ( प्रतिभा) को जो ठीक समझ सकेगा वह दी उस उपनिषद्‌ में वर्णित अमृत ब्रह्म 
को प्राप्त कर सकता है । अर्थात्‌ सायुज्य मुक्ति उसे हो मिल सकती ॥ १३२॥ 
तथा चाहुः— 
प्राणवृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तच्वे व्यवस्थितः । 
क्रमसंहारयोगेन संहृत्यात्मानमात्मनि ॥ 
वाचः संस्कारमाधाय वाच ज्ञाने निवेश्य च । 
विभज्य वन्धनान्यस्याः कृत्वा तां छिन्नत्रन्धनाम्‌ । 
जयोतिरान्तरमासाद्य च्छिन्नग्रन्थिपरिग्रहः । 
परेण ज्योतिपेकर्वं छित्वा ग्रन्थीन्‌ प्रपद्यते ॥ इति । 


अयमर्थः “तस्य प्राणेषु या शक्तिः? इति कारिकया प्राणाधिष्ठानः बुद्ध्यघिष्ठा- 
aa द्विविधः शब्द उक्तः तत्र दाब्दः प्राणचुद्धिशक्तिभ्यां प्रतिलव्धाभिव्यक्तिरर्थं प्रका- 
शयति यदा च प्राणवृत्ति ाणवायुव्यापारमतिक्रामति तदा न वायोः तत्तत्स्थानेपु 
अभिघात इति शब्दे भेदरूपावभासो न भवतीति भेदरूपस्यासस्थतावबोधात्‌ प्राण- 
- वृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तच्वे चुद्धिस्थे व्यवस्थितो भवति तत्रापि शाव्दात्मा प्रत्यवभा- 
समानः सक्रमः इव भासते इति क्रमसंहारयोगेन क्रमराहित्यभावनया आत्मनि बुद्ध 
आत्मानं शब्दं dea क्रमसंहारङुदद्वथा त्रिपयीकृत्य वाचः संस्कार ध्वन्युपरागरहि- 
त्यरूपम आधाय sar वाचं ज्ञाने निवेश्य अस्या चाचः बन्धनानि सेद्रूपाणि 
विभज्य gua कृत्य एनां वाच छिन्नवन्धनामविद्याहङ्काररहितां कृत्वा छिल्नग्रन्थि- 
परिग्रहः सन्‌ आन्तरं जयोतिः पश्यन्तीवाग्रूपं आसाद्य ज्ञाता ग्रन्थीन्‌ छित्वा परेण 
ज्योतिषा शब्दब्रह्मणा एकत्व प्रतिपद्यते ॥ 


इद्मत्रावधेयम्‌-सिद्धान्तशैवादिमिते fra: तस्य समवायिनी शक्तिः ज्ञान- 
शक्स्याख्या सा निमित्तकारणम्‌ समवायो नाम तादात्म्यमिति शिवः शक्तिश्च पुरक 
aay शिवस्य परिग्रहशक्तिः विन्द्वाख्या या क्रियाशक्तिरित्युच्यते परिग्रह उपादान- 
कारणम्‌ इत्येकं तस्वमिति रत्नत्रयम्‌ । स च विन्दुद्दिविधः शुद्धो5शुद्धश्व शुद्धविन्दुरेव 
महाविन्दुः महामाया इति अशुद्धविन्दुश्न मायेति उच्यते विन्दौ समवायिन्याः at: 
सम्वन्धः स एव दिक्ररपः भेदुज्ञानमित्याख्यायते तं च विकल्पमाश्रित्य शिवः शुद्ध- 
विन्दु क्षोभयति तेन चस शब्दाथसृष्टिधारां जनयति सा च इाब्दधारा परा पश्यन्ती 
मध्यमा चखरी रूपा शुद्धा ततोऽशुद्वविन्दुः ger: अशुद्धां शब्दार्थधारां जनयति सा 

. च परा पश्यन्ती मध्यमा वखरीरूपा अशुद्धा । द्विविधस्यापि विन्दोः जडस्वेन अचि 
दात्मकसवात्तस्परिणामो द्विविधापि परादिरूपा वागचिद्रपेव तस्या अतिक्रम एव 


वन्थनच्छेदलक्षणो मोक्षः न तु तत्तादात्म्यम्‌ स च दीक्षादिव्यापारेण सम्पाद्यते इति। 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] . बंस्कृत-दिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ११३ 
यथाहुरष्टप्रकरणे— 


शब्दतच्वमघोपा anna कुण्डलिनी way | 

विद्या शक्तिः परा नादो महामायेति देशिके: ॥ 

विन्दुरेव समाख्यातो व्योमानाहतमित्यपि | 

चतस्रो वृत्तयस्तस्या याभिर्व्याप्तास्रिधाणव: ॥ 

वैखरी मध्यमाभिख्या पश्यन्ती सूचमसंजिता | 

तत्र सा चेखरी samen यार्थस्य वाचिका ॥ 
स्थानेषु विवृतते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा | प्रयोक्नृणामियं प्रायः प्र/णवृत्तिनिवन्धना ॥ 
केवलं बुद्धयुपादाना क्रमाद्वर्णानुपातिनी । अन्तः संजल्परूपा तु न श्रोत्रमुपसर्पति ॥ 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य वतते मध्य़ामाहूय़ा | अविभागेन वर्णानां सर्वतः संहृतक्रमा ॥ 
स्वयं प्रकाशा पश्यन्ती मयूराण्डरसो पमा। स्वरूपउ्यरोतिरेवान्तः सूदमा वागनपायिनी॥ 
यस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते । पुरुष पोडशकले तामाहुरझतां कलाम्‌ ॥ 

तामेव वाणीं सूचमाख्यामाहुरात्मविदो जनाः | 

प्रत्यात्मनियता एता वृत्तयो बन्धनात्मिका ॥ 

आभ्यो विभिक्तमात्मानं न हि पश्यन्ति पुद्गलाः । 

यदा दृत्तिशेपेण विलीना चित्तसंश्रया॥ 

तदा सूचमा Agaa चिदाभात्यविवेकतः ॥ इति । 

त्रिधाणवः-उत्तममध्यमाधमभेदेन ज्ञानादिमन्तः। पुद्गलाः-जीवाः | सूचमा-- 

परा | यदा वृत्तिरिति | सूचमा तु अभिधेयवीजस्वेन सवभूतेप्ववस्थिता पश्यन्त्या 
अपि कारणभूता चिदा अव्यन्तसंश्लेपात्‌ agda भातीत्यर्थः ॥ 


अभिनवशुश्तपादाचार्यास्तु प्रकाशः विमर्शश्रेति वस्तुद्दयम। प्रकाश एव. शिवः 
विमशंस्तु तस्त्र स्वातन्त्यशक्तिः उमा इति चाख्यायते। अथापि प्रकाशस्य विमशंव्य- 
तिरेकेण flaca प्रकाशव्यतिरेकेणासत्त्वादेकमेव तदद्वयमिति मन्यन्ते | तन्मता- 
नुसारिणोद्वेतिन इस्युच्यन्ते । fasta परा वाग्‌ प्रकाशश्च अर्थं इति.। यदाहुः 
शब्दजातमरोपं तु धत्ते शर्वस्य वल्लभा । अर्थजातमशेप तु धत्ते सुग्धेन्दुशेखर'इति 
सामरस्यसुपगतमनादिमिधुनं वागर्थयुगलं निरञ्जनं परब्रह्मपदरमि्यद्वयविदां परिः 
भाषा | विमर्श एवं च पूर्णाहन्ता यदा च शिवः स्वक्रीयस्वातन्त्र्येण स्वातन्त्यशक्ति 
सङ्कोचयति तदा अहमिदं जानामीति सेदमनुभवति इति स्तातन्भ्यंशक्तिरहितोऽञ्लो 
जडवर्गः स्वातन्त्यशक्तिसहितश्रांशः चेतनवगों जाग्रते इति । अयमेव NANTE- 
यवाद इ्युच्यते ॥ 

शाङ्कराद्वैतवाद्नस्तु यत्‌ प्रकाशः शिव इति विमशंश्र तत्मकाशक इति परमे- 
श्वराट्रेतवादिभिरभ्युपेतं तत्र प्रकाशस्यैव स्वप्रकाशत्वमभ्युपेत्य भकाशासम्भवे विमशों 
नाङ्गीक्रियते प्रकाश एव ब्रह्म तदेव अनिर्वाच्याविद्यया नानारूपं भासत इति वदन्ति | 
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१४४ वाक्यपदीयम्‌ 


शाब्द्व्रह्मचादिनिस्तु Rad: ( परा वागू ) एव बरह्म तदेव अविद्यय्रा नानारूपं 
भासते इति प्राहुः । 

यद्यपि परमार्थत परमेश्वराह्ययवादस्य बह्माद्वयवादस्य शब्दब्रह्माद्वय्रवादस्य च 
नात्यन्तं भेदः यतः परमेश्वरा्वयबादे प्रकाशविम्ञयोः भेदाप्रतिभासात्‌ प्रकाश एव 
विमर्शः ब्रह्मवादे च प्रकाश Was aR शब्दव्रहावादे च विमर्श एवेति तथापि 
तस्वनिरूपणम्रगालीनां भिन्नतया त्रयाणां भिन्नतैव | 

अयमत्र निष्कषेः-विमश एव च परा वाकू शब्द ब्रह्म इति च भ्यपदिश्यते 
घेयाकरणेः | वैयाकरणमते शब्दबह्मणा तादात्म्यमेव जीवस्य सोक्षः मोक्षेऽपि शब्दा- 
स्मनावस्थितिरिति यावत्‌ । सिद्वान्तशेवमते च मोच्षदझायामशुद्धवामूपवन्धन 
स्यातिक्रमे शुद्ववाम्रूपस्यानुगमेऽपि तस्याः शुद्धतया चिच्देन ग्रतिभालात्‌ agda 
तदानीं वाग्भवति जीवस्ग्र च न वावतादाल्यमिति? ॥ १३२ ॥ 


२. अत्रेदं चिन्त्यस्‌-त्रह्मयादे शब्दब्रह्मवादे च अनिर्वचनोयया मायया कथं Yara 

è ~ A. a ब ld RE > ७. गौ 
agnar यतः मूले एकमेवाद्वेतं बेतन्यं शब्दों वा परमार्थ तत्त्वं ततो GA कथं कस्य सन्नि 
रफुरणम्‌ कश्च अविद्याश्रयः कश्च द्रष्टा एवं झु ब्रव बिवतीत्मकस्य अनादि पदृत्तव्यवहारस्यापिष्ठानः 
मधिकरणमात्रं तत्र agast easg कल्पित न 'वास्तवं तत्र।पि कल्पनाकर्ता जीव ईश्वरी वा 
न ब्रह्मा स्वर्पदृष्ट्या तु agaaa: सर्वेऽपि धर्मास्तत्रेवारोपिता अध्यस्ताश्च इति यद्वदन्ति तत्र 
ब्रह्मणो जीवभाव इश्वर भावो गा कथं अवति अज्ञानस्य कुतः कथं प्रवृत्तिः स्वप्रकाशं चिरभास्वरं 


श्ञानसूर्यमकस्भात्‌ अज्चानान्धकारः केथमावृशोति ada अज्ञानवशं जोवभावमज्ञानाधोशं च 
R श्मः वि * 
सदीश्वरमावमाओोतीति नेपासुक्तिरपि न चेतश्चमत्करोति यदा भश्ञानस्य प्रथमाविर्मावो बुद्धो 


नायाति तदा नदधीनं जीवत्वमीश्वरत्बं वा कथमुपपद्येत इदं सर्व झाङ्कू।जालं 'जोवेशी च विशुद्धा 
चिदविभागस्तयोद्वेयो: । अविद्या तच्वितो योगः षडस्पाकमनादयः इत्यनादित्वनुतत्वैत समाधाय 
सन्तुष्यन्ति । परमेश्वराद्वयवादे ब ATi चोळानामवकाशः तआादिन्=तन्मते agi माया च 
आत्मनः स्वातन्च्पशक्तिभूलकस्वेच्छापरांगृह1ती रूपविशेषो । यथा नटः saa नानाप्रकारा 
भूमिकां perf एवं पर मेश्वरोऽपि स्थेच्छामात्रेण नानाप्रकारा भूमिकां गृह्वाति यतः स स्वतन्त्रः 
स्वस्त्ररूपस्यावरणाय प्रक'शनाय च समर्थः परन्तु सः यदा स्वस्वरूपमादारयति तदापि अना- 
बृतरूप तस्य रूपं च्युतं न भत्रति । अशन तंदीयस्वातन्त्यशक्तेविजुम्मणमात्रम्‌ | यथा सूर्यः यदा 
स्वसृष्टेन मेघेन स्वपाचछादयति तदापि qa: आच्छादितो5पि अनाच्छादितस्वरूप एवावतिष्ठते 
अन्यथा मेघप्रकाद्ा एव न स्याव एवं विश्ववेचित्र्यमपि स्वस्वरूपडिमशंमूलकरम्‌ | तदीश्वरवादि- 
्ह्मत्रादिनोरयं विशेषः यदादिमः-इश्वरः स्वातन्त्रात्मककतुंत्वव।न्‌ इति । द्वितीयस्तु ब्रह्म शुद्धः 
साक्षी अधिष्ठानमात्रम्‌ अर्थात्‌ आत्मा AAR: सच्चिद।नन्दः एकः स॒त्यः निर्मलः निरहङ्कारः 
अनादिरनन्तः शान्तः स॒ष्टिस्थितिसंदारकारण भावाभावविद्दीनः स्वप्रकाशः नित्यमुक्तः न तत्र 
क्ुत्वमस्तीति मन्यते । भआागमसम्मवताद्वेतमते च विमर्श एवात्मनः स्वभावः ज्ञानं क्रिया च 
तदर्थमेकसइशे तस्य क्रियैव ज्ञानं यतो ज्ञातुः सा धर्मः तथा तस्य शानमेव क्रिया तस्य agaa- 
भावत्वात्‌ । ज्ञानक्रिययौरौन्मुख्यस्येव इच्छेति नाम अतः स इज्छामयः । अथवा इच्छाज्ञान- 

क्रियाशक्तियुक्त: | tad fast: पूर्णाइन्ता ति स्वातन्त्र्यस्यैत्र नामान्तराणि । 
इदं च महामहोपाध्याय एम, ए, वाराणसेयराजकौयतंस्कृतमहाविद्याल्याध्यक्ष गो पी नाथ 


कविराजलेखस्य कल्याणपत्रीयशिवाङ्कस्थस्यानुवादमात्रम्‌। 
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नलु सति व्याकरणस्मृतेः प्रामाण्ये शाब्दसा धुस्वज्ञानपूत्रेक धर्माधिगमद्वारकः शब्द- 
ब्रह्मतादाल्यलच्षणो मोक्ष उपपद्येत तदेव कुतः झब्दसाधुस्ववोभ्रकच्याकरणस्सृतेः 
पौरुपेयतया स्वतः प्रामाण्यायोगादितिशङ्काँ वेदमूलकत्वेन तः्प्रामाण्यवोधनेनापाक- 
Raa, पौरुपेयाणां सर्वागमानां वेदमूळकत्वात, प्रामाण्यमाह--- 
यद्यपि शब्दसाधुत्वज्ञान से उत्पन्न धर्म द्वारा शब्द ब्रह्म में तादात्म्य रूप मोक्ष मिळता 
हे, शब्दों का साधुत्व व्याकरण शास्र बतलाता है, व्याकरण शास्त्र मनुष्य निर्मित है बह 
अमप्रमादादि मानव दोषो से दूषित होने के कारण स्वतः प्रमाण माना नहीं जा सकता। 
तथापि पौरुपेय आगम वेदमूलक होने के कारण प्रमाण माने जाते हैं क्योकि 
न जात्व्रकतेक कश्चिदागमं प्रतिपद्यते । 
वीर्ज सवीगमापाये त्रस्येवातो व्यवस्थिता ॥ १३३ ॥ 
ज्ञातु कदाचिदपि कश्चित्‌, सांख्यादिः आगमं स्तागमं कापिलादिदर्शनम्‌ 
angan अपौद्येयम्‌ न प्रतिपद्यते न स्वीकरोति सर्वागमेषु कर्वैपरिग्रहस्य दृह- 
स्मरणात्‌ अतः आगमानां पौस्पेयस्वात्‌ सर्वागमापाये सर्वेषामागमानां विनाशे 
व्यवस्थिता नित्या चयी ऋग्यजुःसामवेदुलक्षणा त्रिवेदी एव सर्वागमानां बीज 
मूलमित्यथः ॥ न हि तदानीमागमान्तराणि सूलं तेपां विच्छिन्नत्वात्‌ पौरुषेयाणामा- 
गमानां स्वतः प्रमाण्यं व्वसम्भवि प्रायेग पुंसामनुतवादित्वाद्‌ HATA दिसम्भवा- 
ञ्चेति अपो र्षेयाणि वेढ्वाक्यान्येत्र आगमान्तरानुसन्धाने वीजवदतिष्ठन्त इति 
भावः ॥ १३३॥ 
aier आदि जितने aada, è वे कोई मी किसी भो अवस्था में अपौरुषेय नहीं माने जा 
सकते | इसलिए अनित्य इन आगमों का जड विनाश हो जाता डे उत्त अवस्था में व्यवस्थित 
( नित्य ) ओर अपौरुषेय तीनों बेद सत्र आगमों के बीज रूप में स्थित रहते हैं। ( अर्थात्‌ 
वेद से ही सव आगम उत्पन्न होते हैं और आगर्मो के नाश होने पर भी उनका वीच वेद 
में सुरक्षित रहता हैं )॥ १३३ ॥ ; 
नन्वागमानां विच्छेदे तन्मूलभूतश्च॒तीनामस्मदाद्यपरत्यक्षतया धर्भानुष्ठानविच्छे- 
दित्यत आह--- 
वा के तं 5 जाने पर मी उन आगम मूलभूत श्रुतियाँंकी भो भनजानी में 3 
( अज्ञान में ) भी धर्मानुष्ठान में बिच्छेद नही डो सकेगे। aia ee St, ve re 
अस्तं यातेपु वादेषु PAARA 129 
श्रुतिस्मृत्यृदितं धर्म न लोको व्यतिवतते ॥ १२४ y Poo 
ag धर्मशास्त्रेप अस्तं यातेषु विनष्टेषु AAT PAT ATA 
हल्ल अनुत्पन्नेपु अन्तराले लोकः शिष्टो जनः थ्रुतस्थत्यु दत घर्म श्रुतिविहि- 
AAT AGIAY अन्तराले ला j T a 
तानि कर्माणि स्टृतिविहितान्‌ भच्यामच्यादिनियमांश्न न व्य नातिक्रम 
शाव्दमशाब्द वा स्मरणमद्गीकृत्य धर्मानुष्ठांनपरम्परा न कदाचिदपि व्यवच्छियत 
इति भावः ॥ १३४ ॥ ; 
१७ AIO 
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जब धर्मशाख Fae हो जाते हैं और दूसरे धर्मशाली जत्रतक नहीं उत्पन्न हो नाते 
इस अवधि के बीच में शिष्ट पुरुष श्रुति और स्मृति में वर्णित धर्मो का पालन परम्परा के 
आधार पर करते हैं तथा परम्पराओं का उलङ्घन नदीं करते ॥ १३४॥ 

ag कपिलादीनां स्वभाविकमेव धर्माधर्मादिज्ञानं नागमान्तरमूळ न वा वेद्मूल- 
सिति तदीयागमप्रासाण्यं स्वत एवेति न वेदसूळापेच्षेत्यत आह-- 

जो लोग मद्दषि कपिल आदि के ज्ञान को धर्मनिणंय और अधर्मेनिर्णय में स्वतः प्रमाण 
मानते हैं न कि वेदमूलक होने के कारण बे बड़ी भूल करते हैं । क्योंकि-- 

ज्ञाने स्वाभाविके नार्थः शास्नैः कश्चन विद्यते | 
धर्मा ज्ञानस्य हेतुशरेत्तस्याञ्नायो निवम्धनम्‌ ॥ १३५ ॥ 

कस्यचित्‌ कपिलादेः स्वाभाविके प्रमाणान्तरानपेचषे ज्ञाने धर्मा धर्म त्रिपथ 
इप्यमाणे शास्त्रे: कपिलादिदर्शनेः कश्चन aq: किमपि प्रयोजनं न विद्यते कपि- 
लादिवदन्येपामपि जीवानां स्वत एव धर्माधर्माववो धसम्भवात्‌ । अथ कपिळादीनां 
ज्ञानस्य धर्मा हेतुरिति तेपामेव धर्मानुग्रहचशादती न्दर यार्थविपयर्क ज्ञान भविष्यति 
न शृहीतकमंणां सन्दावतरोधानामिति नागमप्रणथनवेयर्थ्यसिति चेत्‌ तस्य अतीतार्थ- 
विपयकज्ञानहेतोर्धमेस्य तदानीम्‌ आम्रायो वेदो निवन्धनं मूल नागमान्तर तेषाँ 
विच्छिन्नस्वादिति भावः ॥ ५३५ ॥ 

प्रभाणान्तरः की अपेक्षा के बिना स्वाभाविक किसी भौ व्यक्ति के धर्माधर्म विषयक ज्ञान 
में शाखं का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि सत्र लोगों के स्वाभातरिक शान में कोई विशेष 
हेतु है तो वह वेद मूलक हीने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता ॥ १३५॥ 

ननु सर्वागमानां वेदमूलकत्वादेव प्रामाण्ये ariel पू््रोत्तरमीमांसाशाख्मनथंक 
anande अस्मदाद्यपलभ्यमानवेदादेवावगन्तु शक्यस्वादत आह--- 

यथपि जितने आगम हैं सव वेद मूलक हैं और वेद के शान हो जाने पर इन पूर्व- 
मीमांसा, उत्तरमीमांसा भादि दर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि इन आगमो में 
वर्णित विषय वेद के द्वारा जाने जा सकते है तधाऽपि- Fu Ae च्य UN 


IN An q Lan Gee Losec ~> 
चदशासत्रावराधा च तकश्चश्षुरपञ्यताम्‌ | ee en ee ee 
=x Q PR aoe" TRT ee ee ane here 
रूपमात्राद्वि वाक्याथः केवलान्नावतिष्ठते ॥ FIR 
अपश्यताम्‌ वेदार्थनिणयासमर्थानां मन्दाववोधानां area वेद्शास्त्राविरोधी 
चेदार्थब्यवस्थापकः तर्कः पूर्वोत्तरमीमांसालक्षणः चश्चुः हि यतः केवलात्‌ तर्का- 
सहकृतात्‌ रूपमात्रातू वेदशव्दस्वरूपमात्रात्‌ वाच्या थे: श्रुतितात्पर्यविपयी भूतो se: 
नावतिष्ठते न निश्चितो भवतीत्यर्थः | वेदार्थनिर्णयाय तर्काख्यं मीमांसाशासमा- 
चश्यकमत एवाहुः “यस्तर्कंणानुसंधत्ते स धर्मो वेद नेतर इति भावः ॥ ५३६॥ ॐ? 
जो लोग वेद के अर्थ का निर्णय नहीं कर सकने उनके लिए वेद के अर्थ का व्यवस्थापक 
मीमांसा और वेदान्त रूपी तक हो नेत्र है। क्योंकि केवल वेद के शब्दमात्र से वेद का 
तात्प्यार्थरूपी वाक्यार्थ निश्चित नहीं हो सकता ॥ १३६॥ 
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चनु को वेदृतास्पयविपयीभूतोऽर्थः यदर्थ तर्कापेच्षेत्यत आह--- 
वेद के वे तात्पयंभूत अर्थ जिनके लिए aima की अपेक्षा की जाती हैं-- 
सतोऽविवक्षा पारार्थ्यं व्यक्तिरथेस्य लेङ्गिक्री | 


इति न्यायो वहुविधस्तर्केण प्रविभज्यते ॥ १३७ ॥ 
अहं संमाष्टि इत्यादौ ग्रहपतोत्तरेकवचनार्थस्यैकत्वस्य सतोऽविवक्षाः ततो 
बहूनां पात्राणां संमार्गः सिध्यति पारार्थ्यं परोदेशप्रवत्तकृतिब्याप्यत्वरूपमङ्गर्वः 
‘aft? सदनं दामि? इत्यादिमन्त्राणां वहिलतनाङ्गस्वस्‌ अर्थस्य 'अक्ताः* शर्करा 
उपदधाति? इत्यादौ JAAA FATET लेङ्गिकी am इति चाक्यसन्निधी 
“तेजो वे घृतम्‌? इति श्वतस्तुतिरूपलिह्नजन्य। व्यक्तिः प्रतिपत्तिः इति इत्येचं रूपो 
चहुविध्रो न्यायः तास्प्येनिणेयः तर्केण मीमांसया प्रचिभज्यते क्रियते ॥ १३७ N 
वेद के तासयं जानने के लिए अनेक तको का प्रयोग होता है जेसे-सत्‌ ( वर्तमान ) 


~ A A = it ९_ ७ 4 TE 
को अविवक्षता, पाराथ्य भर अथ की लिङ्ग द्वारा प्रतीति इस प्रकार के अनेक न्याय ( तात्पर्य 
निर्णय ) तक ( मीमांसा ) के द्वारा किये जाते हं । 


सतः अविवक्षा--“्र॒हं सम्माष्टि इस वाक्य में za के सामने द्वितीया का एक वचन 
अस्‌ विभक्ति है। एक वचन के कारण एकत्व विभक्त्यर्थ है। यदि उक्त वाक्य में यह 
एकत्व भी वक्ता के तात्पर्य का विपय हो तो एक AE का सम्माजन हो सकता दै । दूसरे ग्रह 
( पात्र ) बिना माँजे ही रह जायेंगे । अतः एकत्व की अविव्रश्चा कर दो जाती दे। जिसते सव 
पात्र माँजे जा सके । 

पाराथ्ये-पर ( स्वगे और अझिद्दोत्र) के उद्देश्य से प्रवृत्त पुरुष की, कृति का विपय 
असिंद्बोत्र ओर दद्दी दोनों हे । इसलिए स्वग के प्रति अझिद्दोत्र और अग्निद्दोत्र के प्रति दही 
ag दै । जेते 'बहिंदेंव सदनं दामि? इस मन्त्र में (दामि? इस पद से छेदन की प्रतीति होने 
के कारण यह मन्त्र लवन ( छेदन ) में अङ्ग हो जाता है । 

“अक्ताः शर्करा उपदधाति? इस वाक्य को सुनकर शकरा को अक्त बनाने के लिए घृत 
और तेल या डालडा के gza हानिकारक पदार्थ उपयोग में लाया जा सकता है किन्तु उसी 
वाक्य के आगे “तेजो वै एतम्‌? इस वाक्य के रहने से प्रकरणश घो at स्तुति शर्करा को 

Mobi SA nuns She न न 


१. ग्रहमिति । अद्द इति पात्रविशेषस्य संज्ञा । ग्रदपदोत्तरद्वितीयाथेकत्वस्य विवक्षणे 16 
संमृज्यात्‌ यं संशृज्यात्‌ स चैक इत्येवं अद्दी देयेन एकत्वसंमार्गोभयविधौ वाक्यभेदः स्यादिति 
एकत्वमविवक्षितम्‌ । पशुना यजञेतेत्यादौ तृतीयधिकत्वस्य मिवक्षायामपि ate शेन एकत्ववि- 
शिष्पशोविधानेन न वाक्यभेद इति न तत्रेकत्वाविवक्षा | 

२. परेति । परं स्वर्गाद्रि aftata च तदुद्देशेन प्रवृत्तो यः पुरुषः तत्कृतिव्याप्यता 

| अझिद्दोत्रादौ दध्यादौ च इति स्वर्ग प्रति alaaa: अझ्निहदोत्रं प्रति च दध्याधङ्गम | 

३. वर्दिरिति । दामीत्यस्य लवनप्रकाशकत्वात्‌ अथंप्रकाशनं लिङ्गमिति जिङ्गेन अस्य 
मन्त्रस्य छर्वेनेऽङ्गता | 

४. अक्ताः शकरा इति। अक्ता इति पदेन सामान्यतः सर्वाञ्ञनद्रव्यप्रसङ्गे घृतद्रव्यमेवाज्ञन- 
साधनत्वेन गृह्यते तत्सन्निधौ तेजौ वे घृतमिति घृतस्तुतिरूपालिज्ञात्‌ । 

NESS क म र a क दा या 
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१४८ वाक्यपदीयम्‌ 


घी में ही अक्त करना चाहिए न कि घृतेतर में इस अर्थ की प्रतीति होती है । इसो प्रकार 
से अध को लिङ्ग द्वारा प्रतिपत्ति के लिए अनेक प्रकार का न्याय तर्क ( मीमांल्ञा ) के द्वारा 
करते FN १३७॥ 


अय पूर्वोक्तस्तकः शब्द्सूलक एव इत्याह 
यह तके भी शब्दमूलक ही है क्योंकि 2 ८... SS 


शब्दानामेव सा शक्तिस्तक्रा यः पृरुपाश्रयः कस den Sone 


शब्दाननुगता न्यायाऽनागसष्वनितन्धनः ॥ १२८ ॥ MT 
पुरुषाश्रयः पुरुपनिष्ठः यः वाक्यभेदादिज्ञानछक्षण: तक: स शब्दानामेव 
शक्तिः सामर्थ्यम्‌ न हि शब्दशक्तिमनपेच्य पुरुपेः तर्कः कर्त शक्यते TAAR: 
एताइशै अर्थप्रकरणलिङ्गादिभिरनुगमं कुर्वति get शब्दाश्रितमेव तब ganfard 
मन्यन्ते TAMAS तकमधिक्ृत्येव 'यस्तर्कणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतर’ इति- । 
वचनम्‌ अनागमेछु आगमनिरफेक्षेपु पुरुषेषु वर्तमानो यः दाव्दानलुगतः शब्द- 
शक्स्याऽपरिशृहीतो न्यायस्तर्कः स अनिवन्धनः न आगमार्थनिर्णयजनक इस्यर्थः 1 ` 
एताश शुष्क तकमधिक्कस्यव ‘equa arada वाझांत्रेगापि नाचयेत्‌? इतिं 
fata इति भावः ॥ १३८ ॥ 
लोगों को जो ‘ae सम्माष्टि वाक्य के अर्थ में वाक्य भेद का तक होता हे वह 
Fe की ही शक्ति है जो भागम को प्रमाण न मानकर बेग्ल शब्द शक्ति से अपरि गृद्दीत 
तक हे वह तो आगम के अर्थ निर्णय का कारण भी नहीं बन सकता ॥ १३८ ॥ 
ननु यथा अर्थबोधकख साधुप्विव असाधुषु वर्तते तथा धर्मजनकत्व॑ साधुष्विवा- 
aga स्य्रादितिशङ्कामपाकठुँ दृष्टान्तमाह-- 
जैसे साधुशब्दों को भाँति असाधुशब्दों में अर्थजोधकत्व है । उसे साधुशब्दों की भाँति 
असाधुशब्दों में धमंजनकत्व्‌ नहीं हैँ क्योंकि 
रूपादयो यथा दृष्टाः प्रत्यर्थं यतशक्तयः । 


A ` ~ A 
शब्दास्तथव ₹ृञ्यन्तं विधापहरणादपु ॥ १३९ ॥ 

यथा तुल्येऽपि रूपत्वे नीलं चन्चुपोञ्नुग्राहक भास्वरं तूपघातक तुल्येऽपि रसत्वे 
मधुरः श्लेष्माणं जनयति कटुकः पित्तम्‌ इति द्टफलाः। यथा तुल्ये रूपयोगे वाय्रस्योऽजः 
श्वेतगुण एुवाळभ्यते तुल्येऽपि जलत्व मद्यं पापफल ती थोंदक तु पुण्यफलमिति अदृष्टफला 
रूपादयः प्रत्यर्थं यतदाक्तयो नियतशक्तयो दृष्टाः तयेव तुल्येऽपि शब्दत्वे केचन 
शब्दाः g विषापद्रणादिषु केचन सूक्तादयोऽभ्यस्यमाना अदृष्टेपु धर्मादिषु 

यतशाक्तयो रश्यन्ते ॥ १२९ ॥ 
जेस सब eat Ñ रूपत्व एक है किन्तु नील रूप नेत्र को ठण्डा करता है और चमकीला 
रूप आँखों को amai पैदा करता है, सब wt में रसत्व पक दे किन्तु मधुर 
कफ पेदा करता है भौर कड पित्त । इस प्रकार रूपादिकों की शक्तियाँ भिन्न-भिन्न विषयों में 


Psa omt = ८. ce Dee ol ००५ 
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iS Yr 
नियत है । वैसे सब शब्दों में रहने वाला शब्दत्व एक है । चाहे ag साधु हो या असाधु । 


फिर भी कुछ शब्द साँप का विष दूर करने के लिए नियत देखे जाते हैँ । ( गर्या 
> दूर त दे त्‌ उन्दी 
शब्दों को पढ़ने से विष उतरता दै ) ॥ १३९ ॥ 


दार्शन्तिकमाह-- 
A e ९ ba’ a o A 
यथपा तत्र सासथ्य धमऽप्यत्र प्रतायताम्‌ | 
साधूनां साधुभिस्तस्माहाच्यमभ्युद्याधिमिः ॥ १४० ॥ 
_ यथा येपां केपांचित्‌ शब्दानां तत्र विपापहरणादौ सामर्थ्यं वर्तते ag 
aasi साधूना शब्दानां प्रतीयताम्‌ यत एवं तस्मात्‌ अभ्युदयार्थिभिः 
अदृ्टार्थिभिः पुरुपः साधुभिवाच्य नासाधुभिरित्यर्थः: ॥ १४० ॥ 
जसे कुछ शब्दों को शक्ति तिप दूर करने में देखी गई है । वेसे साधुत्व के एक होने पर 
भी वायव्य याग में दवेत अज हो मारा जाता है। सत्र जलों में जलत्व एक है फिर भी मद्य 
पापजनक और तोर्योदक पुण्यजनक हैं । इसी प्रकार धर्म के विषय में साधु शब्दों को भी 
मानना चाहिए क्योंकि कल्याण चाहने वाले साधु का प्रयोग करते हैं असाधु का नहीं ॥१४०॥ 
ag शब्दविशेषाणां दिपापहारकस्वं प्रत्यक्षसिद्ध॑ साधूनां तु अदृष्टजनकत्व न 
प्रत्यक्षसिद्धं तत्कथं स्वीक्रियतामत आह-- ८००४४ i gramme 
Se : A È OPS ows Tag शि vèst’ 
जिन शब्दों का सामथ्य प्रत्यक्ष i उनके बारे में प्रमाणान्तर को आवश्यता नहीं किन्तु. ga. 
सर्वो5्दृष्टफलानथोनागमात्प्रतिपद्यतते । bo १ pan 
ne ; y 
बिपरीतं च AAT शक्यते वक्तुमागमे ॥ १४१ ॥ 


SA जनः अदष्टफलानर्थान्‌ यागादीनागमात्‌ यजेत स्वर्गकाम इत्येवरूपात्‌ 
प्रतिपद्यते यागः स्दगंसाधनसिति मनुते एवम “एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः 
स्वर्ग लोके च कामधुग्भवति’ इत्यवंरूपात आगमात्‌ साधूनामपि अदृष्टजनकच्च 
मन्यताम्‌ | AEWA साधूनामधमंजननसामथ्यमेव किं न कल्प्यते इत्यत 
आह विपरीतमिति | एवं सति विपरीतम्‌ आगमेन यस्य पुण्यजनकतोक्ता तस्य 
पापजनकत्वं यस्य पापजनकतोक्ता तस्य पुण्यजनकस्वमिति सर्वत्र आगमे ard 
aaa तंथापि कंचिदागमं प्रमाणीकृत्यं तदुपोद्दळकतया कांचिद्यक्तिमुदाहरन्तो | 
RIAA जना इत्यागमात्‌ साधूनां पुण्यजनकत्वमसाधूनां च पापजनकत्वसितिमन्त- 
saq नात्र विवदितव्यं तथा सति सर्वागमोच्छेद एव स्यादिति भावः ॥ १४१ ॥ 

ङ्क्ष E MEDHAR है उनका प्रामाण्य तो सब लोग `यजेत स्वर्गकाम > इस प्रकार 
के आगम को ही मानते हैं । वैते ‘ea शब्दः सम्यग्‌ ar: स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति? 
इस प्रकार के आगम से साधु शब्दों को भी अदृष्टजनक मानते हैं । यदि कोई इसके विपरीत 
कल्पना करे कि जो पुण्यजनक हैं वे पापजनक और जो पापजनक वे पुण्यजनक तो सब 
आगर्मो के बारे में यह विपरीत कल्पना हो सकती है। भतः लोक व्यवहार को ध्यान में 
रखकर भागमों को प्रमाण मानना हो पड़ता है॥ १४१ ॥ 


12 
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ननु कोऽसावागमः agè साधुस्वज्ञानं येन च साधूनां पुण्यजनकत्वमित्यत आह-- 
वह कौन आगम है जो साधुस्रज्ञान और उमसे पुण्यजनकत्व ज्ञान करता है-- 


साधुत्वज्ञानविषया संपा व्याकरणस्म्रातः | 
अविच्छेदेन शिष्टानामिद्‌ स्मातानित्रन्धनम्‌ ॥ १४२ ॥ 


यथा भच्याभच्यगम्यागम्यविपयाः Tai व्यवस्थिताः तासु निवद्धमाचारं 
च शिष्टा न च्यतिक्रामन्ति तथा साुत्वज्ञानविषया वाच्यावाच्यविषया एषा 
व्याकरणस्मृतिवंतंते पारस्पर्यात्‌ स्मृतो ह्यर्थः पुनः पुननिवध्यत इति इद्‌ व्याकरण 
रिष्टानामविच्छदेन पारम्पयण स्मतिनिवन्धनम्‌ अनादिरागममूळा चेय स्मृति 
स्सरत्यन्तरवदस्यन्तमादरणीयेति तात्पर्य ॥ १४२ ॥ 

यह व्याकरण भागम शब्दों का साधुत्व वतलाता हे और यह व्याकरण fet ar अनादि 
परम्परा से चला भा रहा है अनादि है आगम (वेर) मूलक है ॥ १४२॥ 

एवं शिष्टानुग्रही तस्खतित्वेन व्याकरणस्मृतेः ग्रामाण्यसुपपाद्य तस्याः सर्व- 
शब्दविषयकत्वमाह-- : 

बैखया मध्यमायाश्च पर्यन्त्याश्रेतदद्थतम्‌ | 
EO tum ab अनेकतीर्थभेदायास्रय्या वाचः परं पदम्‌ ॥ १४३॥ 


शान्ती Ce AD 
E zsh अनेकतीर्थेन अनेकस्थानेन प्राणबुद्धिहृदयाख्येन भेदो यस्यास्तस्या अनेक- 


तीर्थभेदायाः वेखर्याः मध्यमायाः पश्यन्त्याश्व अय्या वाच एतद्दूओुत ` 
व्याकरण परं पद्म्‌ परमं स्थानं व्याकरणेन त्रयी वाक विज्ञातु शक्येति भावः ॥ 
poumon NAN aa ही anaa 
और यही व्याकरण स्मृति-शिष्टो से आदत होने से प्रमाणभूत हे और समस्त शब्दा का 


और qaasi नाम से प्रसिद्ध तीन वाणियों का यही व्याकरण स्मृति ही उत्कृष्ट स्थान है । 
तत्र परश्रोत्रविषया क्िष्टव्यक्तवर्ण प्राप्तसाधुभावा भ्रष्टसस्कारा च TACT | 
अन्तः सन्निवेशिनी परिग्रुहीतक्रमेव बुद्धिमात्रोपादाना सूच्मप्राणब्वृष्यनुगता 
मध्यमा | क्रमसंहारभावेऽपि व्यक्तप्राणपरिग्रहेति केचित्‌ | 
प्रतिसंहृतक्रमाः सत्यप्यभेदे समाबृष्टक्रमशक्तिः पश्यन्ती सा चलाचला प्रति- 
लब्धसमाधाना च आवृता विशुद्धा च सज्ञिविष्टज्ञेयाकारा निराकारा च परिच्छिन्नार्थ- 
प्रत्यवभासा संसृष्टार्थप्रत्यवभासा प्रञ्चान्तसवार्थप्रस्यवभासा च । तत्र च्यावहारि- 
कीपु सर्चासु वागवस्थासु व्यवस्थितः साध्वसाधुप्रविभागः 'पुरुपसंस्कारहेतुः परन्तु 
पश्यन्ती रूपमनप्रश्रंशमसंकी्ण लोकच्यवहारातीतं तस्या एव वाचो व्याकरणेन 
साधुस्वज्ञानळभ्येन वा शब्दपूर्वण योगेन अधिगम इति | यदाह-- 
गौरिव प्रक्षरत्येका रसम्ुत्तमशालिनी | 
रूपेण भारती गौः शुचिस्मिता ॥ 


दिव्यादिब्ये 
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एतयोरन्तरं पश्य QAN: स्पन्दमानयो: । 
प्राणापानान्तरे नित्यभेक्रा सर्वस्य तिष्टति ॥ १ 
अन्या त्वप्नेयंमाणेव विना प्राणेन वर्तते । 
जायते हि ततः प्राणो चाचमाप्यामयनू पुनः ॥ 
प्राणेनाप्यायिता सेयं व्यवहारनिवन्धना | 


सवस्योच्छूवासमासाद्य न वाग्वद्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
घोपिणी जातनिर्घापा अघोषा च प्रवर्तते । 


तयोरपि च घोपिण्योनिधोंपेव गर्रायली ॥ इति । 


पुनश्चाह-स्थानेपु AzA वायो कृतवर्णपरिग्रहा | 
aad वाक प्रयोक्तणां प्राणवृत्तिनिवन्धना ॥ 
कवळ बुद्धयपादाना क्रमरूपाचुपातिनी | 
णत्रृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा चाक प्रवर्तते ॥ 
अविभागा तु पश्यन्ती स्वतः संहृतक्रमा । 
स्तरूपञ्योतिरेवान्तः सूच्मा वागनपायिनी ॥ 
सेयमाकीयमाणापि निस्यमागन्तुकेर्मलेः । 
अन्त्या कलेव सोमस्य नाव्यन्तमभिभूयते ॥ 
तस्यां दृष्ट€्वरूपाय्रामधिकारो निवतते । 
get पोडशकले तामाहुरसतां कलाम्‌ ॥ 
प्राप्तोपारागरूपा सा विप्लवेरनुपद्निभिः 
वेखरी ससत्नमात्रेव गुणेने sarda l इति । 


स्थानप्वति--ताल्वादिस्थानेपु, वायौ--प्राणसंज्ञे, fet अभिघातार्थ free 
सति कृतवर्णपरिग्रहेति हेतुद्वारा विशेषणं ततः ककारादिवणेरूपस्त्रीकारात्‌ वेखरी- 
संज्ञा वक्तभिविशिष्टायां खरावस्थायां स्पष्टरूपायां भवा वेखरीति निरुक्तः, केचित्त 
frat इति देहेन्दियसड्ठात उच्यंते तत्र भवा वेखरीति, वाक प्रयोक्तणां सम्तन्धिनी। 
agi तेपु स्थानेषु । तस्याश्च प्राणवृत्तिरव नितरन्धनम्‌ | तत्रव निवद्धा सा तन्म- 
यत्वात्‌ | या पुनरन्तः सङ्कलप्यमाना क्रमवती शरोत्रग्राह्यत्रण रूपाभिव्यक्तिर हिता 
वाक सा मध्यमेत्युच्यते | तदुक्तं केंवलं बुद्धयपादानेति | अस्याथः स्थूलां प्राणवृत्ति 
हतुत्वेन वेखरीवदनपेच्य्र केवलं बुद्धिरिवोपादान हेतुयस्याः सा प्राणस्थत्वात्‌ क्रम- 
रूपमनपतति अस्याश्च मनो भूमाववस्थानम्‌ | वेखरी पश्यन्त्यामध्य भावान्मध्यमा 
वागिति । या तु ग्राह्यमेंदक्रमादिरिहिता स्वप्रकाशा संविद्रूपा वाकू सा पश्यन्ती- 
युच्यते तदुक्तम्‌ अत्रिभागा स्विति । अस्यार्थः पश्यन्ती यस्यां वाच्यावाचकयोर्वि- 
भागेनावभासो नास्ति सर्वतश्च सजातीयविजातीयापेषायां संहतो वाच्यानां 
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` चाचकानां च क्रमो देशकालकृतो यत्र क्रमविवर्तशक्तिस्तु विद्यते । स्वरूपज्य़ोतिः 
स्वप्रकाशा वेद्यवेदकमेदातिक्रमात्‌ सूदमा दुळंचया अनपायिनी कालमेद्स्पर्शाभावात्‌। 


इदमत्रावधेयम्‌ पश्यन्ती मध्यमा वैखरी चेति त्रिविघेच वाक्‌। त्रिविधापि 
सा स्थूला सूचमा परा चेति Agata frat इति वाचो नवभेदाः सम्पद्यन्ते | 
चर्णादीनां ग्रविभागरहिता स्वरभ्रधाना सङ्गीतरूपा वाक्‌ स्थूला पश्यन्ती, जिगासा- 
रूपा सेव सूचसा पश्यन्ती, जिज्ञासाहीना संविद्रूपा परा पश्यन्ती । एवं चर्मावनद्धे 
wag करघातादिना ससुद्भता भ्वनिरूपा वाक्‌ स्थूका मध्यमा, विवादयिपारूपा 
सेव सूचमा मध्यमा, ताइशेच्छारहिता निरूपाधिका सैव परा मध्यमा । एव 
परस्परवैलक्षण्यापादनेन स्फुटीकृता वर्णरूपा वाक्‌ wet वेखरी, विवक्षारूपा सेव 
सूचमा, विवक्षारहिता परसंविद्वुपा सा परा इति । पश्यन्त्वेव Ganda परा बराक, 
पश्यन्तीसतिक्रान्ता aaen वा सा इति विचारस्तु व्यर्थं एव सगुणनिगुर्णांदि- 
Ra परापरभेदेन वा द्विविधतया वर्णितस्यापि ब्रह्मणे यथा एकत्वं न विरुद्दस्‌, 
तथा waa प्रत्यवमर्शिनी चाक गुणभूमिमतीत्य कदाचिरपश्यन्तीति कदाचिच्च परेति 
संज्ञयोपवर्ण्यते । म्ाचीनेवैयाकरणेः पश्यन्त्येव परा इति स्वीकृतमासीत्‌ । अत 
एव-इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाक्षयम्‌ | तदक्षरं शब्दुरूपं सा पश्यन्ती परा 
हि वाक्‌ ॥' इति Raa पेयाकरणमतानुवादावसरे पश्यन्त्येव परात्वेनोपदणिता । 
arat Brea एव मध्यमा वागिति व्यपदेश इत्युपपद्यते | 


इदमत्र तत्त्वम्‌--यथा एकस्मादेव विन्दोः रेखात्रयभावेन परिणामे रेखात्रय- 
मूलभूता दिन्द॒वः पकत्रस्थिताः पवमेकैव वाक्‌ परसूचमस्थूळपश्यन्ती परसूदमस्थूलः 
` मध्यमा परसूचमस्थूळवेखरीरूपेण विवतंते इति अवस्थाभेदेन नवधा वाक्‌ सम्पद्यते 
तदा पर्वावस्थाकारणं परा वाक्‌ दशमीत्याख्यायते । पूर्वोक्ता नव कारणभूताश्र 
RA वाचः सम्भूय gies भवन्ति ता इमा द्वादशरश्मय इत्याख्यायन्ते तदाचायं 
रविरित्याख्यायते.। यदाहुः--सवंभूतान्तरचरः शब्दब्रह्मात्मको रविः । भिर्वा यं 
बोधखड़्गेन निर्गच्छुन्त्यविशङ्किताः | इति “सूये आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' इति श्र॒तेः। 
आप्मैव सूर्यः सूर्य एवचात्मा वेदितब्यः | आत्मशक्तयः चिन्मरीचय एव सूर्यरश्मयः 
सू्यस्यार्थमासकत्वेव शब्दब्नह्मात्मकत्वं वेदास्मकच्वं च grag प्रसिद्धम्‌ | पोडशकले 
पुरुषे पञ्चदशकलानां परिणामश्ञाळिस्वेऽपि पोडशी रूपैका चित्कला परिणामस्य साक्षि- 
भूता परमारूतस्वरूपा तिष्ठति । अस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते । इयं देवी 
वाक्‌ योगिभिज्ञानिमिश्र gees निर्दिश्यते । अञ्चतरूपाया अस्या निरोधोऽपि न 
सम्भवति कुतस्तु विनाशः तथापि वक्तुर्विवक्तावज्ञाज्िरोधे व्यपदिश्यमाने महावि- 
नवास्मकनिष्कळासनमारूढं निष्कळं परमं aa तत्त्वोत्तीणेमपि परतस्वरूपेणोपतर्य- 
मानं निस्यळीलारसोज्ञासपरं स्वात्मनि साक्षात्क्रियते सामरस्यमुपगतमनादिमिथुनं 
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सिद्धान्तशैवास्तु परापशयन्त्यादयश्चत्रो वाचः गद्य च ताभ्यो व्यतिरिक्त 
मिति । पश्यन्त्याद्यस्तित्रोऽपि चाचः परावस्थायां परचिदात्मना परब्रह्मणा सङ्गति 
गतास्तदेकात्मतयाऽबतित्ठन्ते | तदानीं तस्पतिः ( वाचस्पतिः ) परमेश्वरः स्वास्म- 
ज्योतिषा स्वाभिन्नं भावजातं नित्यं भासयते तद्धासनादेव तत्रेच्छायाः समुद्रको 
भवति यद॒धीनः विश्वसर्गा दिव्यापारः इति चद्‌न्ति । 


नागोजीमड्टास्तु—सिद्धान्तशेवानां मतं, परा वाङसूलचक्रस्था पश्यन्ती 
नाभिसंस्थिता | हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वेखरी कण्ठदेशगा इति तन्त्रशास्रं चाश्रित्य- 
सूलाधारस्थपवनसंस्कारीभूता सूलाधारस्था शब्दबह्मरूपा स्पन्दशून्या विन्दुरूपिणी 
परा वागुच्यते, नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन वायुनाभिव्यक्ता मनोगोचरीभूता पश्यन्ती 
चागुच्यते, ततो हृदयपय॑न्तमागच्छुता तेन वायुनाभिष्यक्त तत्तदर्थवाचकशब्द- 
स्फोटरूपा श्रोत्रग्रहणायोग्यत्वेन सूचमा जपादौ बुद्धिनिग्नाद्या मध्यमा वागुच्यते, 
तत आस्यपर्यन्तमागस्छुता तेन वायुनोध्वेमाक्रामता च मूर्घानमाहत्य च तत्तत्स्था- 
नेष्वभिव्यक्ता परश्चोत्रेणापि ग्रहणयोग्या वैखरी वागुच्यते इति वाचश्रतुंविघत्व- 

वस्येचोः 

आहुः | तत्तु व्याकरणसिद्धान्तानवयोधनिवन्धनम्‌ | हर्यादिभिर्वाचख््रस्वस्यचो- 
क्तत्वात्‌। न च चत्वारि वाक्‌ परिमिता इति भाष्योदाहृतश्चतिमूलकं नागोजी- 
WAY अत एव माधवेन ऋग्वेदभाष्ये चत्वारि वादपरिमितापदानीत्यनेन 
वैखरी मध्यमापश्यन्तीपरारूपाणि दर्शितानि व्याख्यातं चेवमेवोद्योते इति वाच्यम्‌ | 
-$na उक्तश्वुतेः तत्र चतुर्णाम्‌ ( नामाख्यातोपसर्गनिपाताख्यानां ) पदजाता- 
नामेककस्य चतुर्थभारं मनुष्या अनेयाकरणावदन्तीति व्याख्यातत्वेन माधवादि- 
व्याख्यानस्य ततन्त्रज्ञाखव्रासनामूलकतया पैयाकरणेरनुपादेयत्वात्‌ | चतुरंशत्वं च 
चाग्न्राह्मणः "पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इति ्तिसिद्धम्‌ ॥ 


बाणी के तीन मेद--आचार्ये भतुइरि ने वाणी का तीन ही भेद स्वीकार किया है वेखरी 
मध्यमा और पश्यन्ती। वाणी के तीन होने पर हौ दूसरी का नाम मध्यमा पढ़ना युक्ति 
संगत भी है। शिवदृष्टिकार ने वाणी का तीन भेद ही वैयाकरण सम्मत कहा है। इत्याहुस्ते 
पर ब्रह्म यदनादि तथा क्षयम्‌ । तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌ ॥ इस कारिका 
से ag भी qarasa है कि शिवदृष्टिकार अच्छी तरह जानते हैं कि पश्यन्ती और परा एक 
ही वस्तु है । हाँ, वैयाकरणों के यहाँ तीनों के तीन तीन भेद मान्य हे स्थूचा सूक्ष्मा और परा । 
वर्णे के विभाग से रहित स्वरप्रधान संगीत रूप वाणी स्थूला पझ्यन्ती हे । वही जिज्ञासा से 
युक्त होने पर सूक्ष्मा पश्यन्ती है और वही जिज्ञासा से रहित संवित्‌ रूप में परा पश्यन्ती - 
met जाती है। इसी प्रकार मृदङ्ग में हाथ के आघात से उत्पन्न ध्वगिरूपी बाणी स्थूला मध्यमा, 
अजाने की इच्छारूप से स्थिर वही सूक्ष्मा मध्यमा और विवादयिषा से रहित निरूपाधिक 
agi परा मध्यमा कही जाती है इसी प्रकार विलक्षण रूप से प्रतीत होने वाले वर्ण रूप वाणी 
रभूला वैखरी विवक्षा रूप में वही सूइमा वेखरी और विवक्षा से रहित संवित रूप वही 
परा मैखरीः की जाती है। जैसे सगुण निर्युग के भेद से नहा को पर और अपेर ब्रह्म कहा 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५४ वाक्यपदीयम्‌ 


जाता है नेसे प्यन्ती से विलक्षण परा नाम का भेद स्वीकार करना व्याकरण सिद्धान्त का ६. 
मूल रूप से aga ददी है। | 
अतः नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथों में जो वाणी के चार भेद वताया है वह अत्यन्त अनुचित 
हैं । वाणी के चार भेद मानने वाले सिद्धान्त शैँचो के मत से तो परा वाणी भी ब्रह्म नहीं 
है । फिर उनके सिद्धान्त के आधार पर व्याकरण सिद्धान्त को व्याख्या करना व्याकरण के 
मूल सिद्धान्त पर हं कुठाराघात दुआ है। क्योंकि आचारय भतृहरि ने वाणी के तीन भेद हो 
स्वीकार किया है। यद्यपि “चत्वारिवाक परिमिता पदानि-? मन्त्र की व्याख्या करते हुए सायण 
और नागेश ने परा प्ड्यन्ती मध्यमा वेखरी आदि मेद से वाणी के चार भेद का प्रतिपा 
किया है तथापि यह व्याख्या तन्त्र शाख की वासना से की गई हैं । क्योंकि आचार्य कैयट 
ने 'चत्वारि? पद की व्याख्या में “नामाख्यात उपसर्ग और fana का नाम लिया दै तथा 
वाणी में चार अंश माने हें । जो "पादोऽस्य ब्रिश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि? मन्त्र के द्वारा 
प्रतिपादित ब्रह्म के चतुरंशत्व की भाँति शब्दब्रक्ष की चतुरंशता सिद्ध करते हैं ¦ कुछ लोगों 
का मत है कि अत्रैयाकरण चतुर्थ भाग बोलते हैँ और वेयाकरण शब्द के समस्त 
अंशों को जानते हैं ॥ १४३॥ Jie. foes ATS NN 
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व्दसाधुस्वव्यवस्थाया आर्पज्ञानमूलकत्वमाह-- ^ 000 शिण a 


CaS 5 Can 


तादरावभागाविभागास्या क्रयमाणमत्रस्थितसू । 5 1. A 


NP तला "> 


* स्वभावज्ञश्च भावानां व्ययन्ते शब्दशक्तयः॥ १४४॥ Ep 


विभागाविभागाभ्यां विभागः परप्रत्यायनाय कल्पितः प्रकृतिप्रत्ययादिभेदः ` `¬ 
यथा घातवस्तव्यदादयश्र अविभागः यत्र स्वरूपेणोचारणं यथा दार्घात दधति i 


इत्यादयः ताभ्यां क्रियमाणम्‌ तद्‌ व्याकरणम्‌ अवस्थितं व्यवस्थितम्‌ भावाना : ., .... 
पदार्थानां स्वभावज्ञेः सर्वन्नेयेप्चप्रतिबरद्धान्तःप्रकाशऋषिभिः झाव्द्शाक्तयः शबदु- ~¬ 


ete ७७ 


_सामर्थ्यानि इदं घमज घर्मजननयोग्यमिटधमजननयोग्य़मित्यादिरूपाणि दश्यन ते अती- > 


KEN J gaip 


निद्रियार्थथशिमिः ऋषिभिः शब्दानां सामर्थ्यं दृष्टा साध्वसाधुप्रविभागः कृतो व्यव- 
स्थितो geen न केनचिदन्यथा कन शक्य इति भावः ॥ १४३ ॥. 

यह व्याकरण शाख दूसरों की मौ समझ में आ जाय इसलिए विभाग (प्रकृति प्रत्यय भेद) 
और अविभाग ( स्वरूपोच्चारण जैसे क्षेत्रिय, श्रोत्रियः, दाधर्ति adfa इत्यादि ) के द्वारा रचा 
गया है और व्यवस्थित है । पदार्थों के स्वमाव को टीक रीति से समझने वाले महर्षियों 
ने शब्दों की शक्तियाँ ( जेते यह शब्द धमंजनन योग्य है यह नहीं है) देखी ( इसलिए 
इन्हें कोई मिटा नहीं सकता दै )॥ १४४ ॥ 

कालो न लोकशून्यः कालत्वाद्दानींतनकाळवत्‌ इत्यनुमानेन सृश्टिप्रलढयमन- 
Saat मीमांसकानां मतेन श्रुतिस्ट्घतिपरम्परा5विच्छेद्माह-- 

कालः, न लोकशून्यः, कालत्वात्‌ , इदानींतनकालवत्‌ इस अनुमान से जो सृष्टि का प्रलय 
नहीं मानते उन मीमांसकों का मत हे कि- | 


ममत टितमअनादिमव्यवच्छना श्रुतिमाहुरकतेकाम्‌ | 
शिष्टनिंबध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृतिः ॥ १४५ ॥ 
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संस्कृतहिन्दी-व्याख्योपैतम्‌ १५५ 


अकतूँकां कतृरहिताम्‌ अत एव अनादिम्‌ अव्यवच्छिन्नामनश्वरां श्रुति- 
माहुः स्मृतिस्तु fire: निबध्यमाना न व्यवच्छिद्यते | अयं भाव; anè 
गतकल्पीयां श्रुति स्मृत्वा परमेश्वरः ब्रह्मणे उपदिशति इति परमेश्वरकृतत्वाभावात्‌ 
aft: अनादिनिधना, स्म्रतिस्तु प्रतिकालं तैस्तैः शिष्टेरन्यथा अन्यथा निवध्यसाना 
एुरुपनि्मितत्वेऽपि प्रवाहनित्यतया नित्येति ॥ १४५ ॥ 

जिसका कोई कर्ता नहीं है, जो अनादि है, प्रत्येक set में उसी रूप में जो रहता है, 
नित्य है वह वेद दै। स्मृतियां तो समय समय पर बड़े बड़े महर्षियो से afaa रूप में रची 
ag हैं इसलिए उसमें भी व्यवच्छेद नहीं है। ( अर्थात्‌ प्रवाह नित्यता उनमें मी अर्थात प्रवाह नित्यता उनमें मौ है )॥ १४५॥ 
सष्टिप्रलयवादिनां मतेन वेदप्रामाण्यमाह-- ; 


जो Arak का प्रलय मानते हुए वेद को अपौरुषेय मानते हैं, उनका मत है कि-- 
अविभागाहिबृत्तानामभिख्या स्वमवच्छ्रतो । “४07 ea 


भावतचं तु विज्ञाय लिङ्गेम्यो विहिता स्मृतिः ॥ १४६ ॥ 2522, 
अविभागात्‌ एकस्मात्‌ शब्दबरह्मणः विवृत्तानाम्‌ ऋषीणां श्रुती eaaa 
अभिख्या ज्ञानं aaa ऋषिरूपेण विवतंते तत्र यथा an श्रोत्रनिरपेक्ष ज्ञान तथा 
ऋषीणां gat वेदज्ञानं न Sate ततः भावतत्त्वं वेदार्थसामध्यं विज्ञाय 
लिङ्गेभ्यो वैदिकशब्देभ्यः स्सृतिविहिता | 
एक और अविभक्त या निरवयव शब्द ब्रह्म के विवते ( ऋषि रूप में व्यक्त) ऋषियों को 
स्वप्न की भाँति वेदशान स्वयं उत्पन्न हो जाता है । रसके बाद वे ऋषि पदार्थो का सामक्ष्य 
समझकर feat (वैदिक शब्दों ) से स्मृति की रचना करते हैं ॥ १४६ ॥ 
यथाहुः--अत्राह नित्य एवायमागमः ( संप्रवतेते ) 
आर्पज्ञानाबबुद्धो वा पूर्वं भवति कस्यचित्‌ | 
ततस्तेनापरेभ्योऽलौ शिष्येभ्यः प्रतिपाद्यते ॥ 
तैरप्यन्येभ्य इत्येवं शिप्याचायंपरस्परा | 
प्रवृत्ता तावदेवास्ते यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ 
पुनः सृष्टी ततः कश्चिदादावार्पाच्च दृशनात्‌ | 
नित्यं दृष्टागमं साच्ाच्छिष्येभ्यः प्रतिपाद्येत्‌॥ 
असाक्षात्कृतधमंभ्यस्तेञपरभ्यो यथाविधि । 
उपदेशेन संग्रादुर्मन्त्रान्‌ ब्राह्मणममेव च ॥ 
अशक्तास्तूपदेरेन अहीतुमपरे तथा । 
चेद्‌मभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यत्रतः ॥ 
प्रथमाः प्रतिभानेन द्वितीयास्तूपदेशतः | 
अभ्यासेन तृतीयास्तु वेदार्थं प्रतिपेद्रि ॥ इति । 
निरुक्तकारा अपि 'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूबुः तेवरेभ्योऽसाच्षात्कृतधमभ्य 
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उपदेरेन मन्त्रान्‌ संग्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तो$वरे विस्मग्रहणायेमं ged समाज्ना- 
Ragas च वेदाङ्गानि च' इति ॥ १४५ ॥ 
श्रुतिस्मृतीनां स्वरूपसुक्त्वा व्याकरणस्सृतेरन्यस्म्ृतितुल्यतामाह-- 
अन्य स्मृतिर्यो के समान व्याकरण भी स्मृति है । ँ 
कायवागवुद्रिविपया ये मलाः समवस्थिताः । 
चिकित्सालक्षणाध्यात्मशास्त्रस्तेपां aga ॥ १४७ ॥ 
कायवागचुद्धिचिषयाः कायाश्रितोः रोगः amasa: gera 

रागद्वेषादिः एते ये मलाः समवस्थिताः तर्नन्ते तेपां चिकित्सालक्ष णाध्यात्म 
शास्त्रः चिकित्साशाखं चरकादिः लन्षणशास्र व्याकरण अध्यात्मशासत्र वदाम्तः तं 
विशुद्धयो भवन्ति यथा आयुर्वेदाने रोगान्‌ आध्यात्मश्चास्त्रं च रागद्वेपादीन्‌ 
-समूलघातसुपहन्ती ति संप्रतिपन्नं तथा लक्तगदाखमपि वाचो ae अपभ्नंशानुप- 
हन्तीति संप्रतिपत्तव्यमिति भावः ॥ १४७ ॥ 

(एक प्राणी के ) काय, वाणी और बुद्धि के मल ( रोग, अपभ्रंश, और राग द्वेष आदि ) 
जो स्थित हैं । उनकी विशुद्धि क्रम से चिकित्सा, लक्षण, और अध्यात्म शाख (वेदान्त विद्या) 
के द्वारा ही eat है। 

तात्पर्य यह है कि जेसे चिकित्सा से कायय5--( रोग ) दूर Gare, अध्यात्म शाख से 

_ चुद्धिमल ( राग-द्वेष ) दूर होता है। वेसे वाणी का मल ( अपभ्रंश ) व्याकरण के द्वारा दूर 
किया जाता है। अतः चिकित्साशाख और वेदान्त शाक्त की भाँति व्याकरण शास्त्र भी मनुष्य 
के जीवन का उपयोगी शाख है ॥ १४७ ॥ 
कः पुनरपअंशो नामेत्यत आह--- (वा ८०००९ Sos EE 
संग्रहकार के मत से अपभ्रंश लक्षण-- De टे. 


शब्दः संस्कारहीनो यो गोरिति प्रयुयुक्षिते । 


तमपश्रशामच्छान्त WARS ॥ १४८ || 
गोरिति प्रयुयुक्षिते गौरिति -प्रयोक्कुमिष्टे यः संस्कारहीनः Gee: गाव्या- 
दिनिप्पद्चते विशिष्ठाथनिवेशिनम्‌ विशिष्टे साख्रादिमत्यर्थ निदिशमानं aaa 
मिच्छन्ति | यथाह संश्रहकारः--“शब्दप्रक्ृतिरपञ्जंशः’ इति ॥ १४८ ॥ 
गौ शब्द प्रयोग करने की इच्छा होने पर जो व्याकरण-संस्कार से हीन शब्द ( गोणी, 
गावी, अस्त आदि ) उसी साखा वाली गौ के लिए अथवा अव के लिए प्रयुक्त होने लगते दै 
उन्हें अपम्रंश कहते हैं ॥ १४८ ॥ Ke f ny Gara E 


asarat साघुत्वसर्थविशेषनिवन्धनमित्याह-- aes 
शब्दों के साधुत्व और असाधुत्व की व्यवस्था भी अर्थ विशेष में हदी है। 
अस्त्रगाण्यादय+ शब्दा; साधवा विषयान्तरे । 


निमित्तमेदात सवृत्र साघुत्व च व्यवस्थितम्‌ ॥ १४९ ॥ 


तु | 
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मार : T prerai ह स्व धनं adakan 
. ४ साधवः निमित्तभेदात्‌ प्रवृत्तिनिमित्तमेदात्‌ सर्वत्र अस्वादिशब्दे 
साचुत्व व्यवस्थितम्‌ धनाभावं प्रत्रृततिनि मित्तमादाय प्रयुज्यमानः अस्वशब्दः साधुः 
अश्वत्वजाति परत्रृत्तिनिमित्तमांदायासाधुः आपनत्व प्रवृत्तिनिमित्तमादाय गोणी शब्दः 
ata: गोच्वजाति प्रदृत्तिनिमित्तमादाय चासाधुरिति आवः ॥ १४९ ॥ 
जते अन्व शब्द दरिद्रता का वाचक है अश्व का वाचक नहीं और गोणी शब्द एक ढंग 
के बोरा का वाचक है गौ का नहीं, इस प्रकार अश्व और गोणी शब्द किसी भिन्न अर्थ में साधु 
होने पर सी अश्व और गौ अर्थ में असाधु हैं। क्योंकि साधुत्व सवत्र प्रवृत्तिनिमित्त पर स्थिर है। 
( अर्थात्‌ जिस शब्द से जो अर्थ प्रतीत होता है वह शब्द उन उन अर्थों में साधु है )॥ १४९॥ 
ताकिकाद्यभिमतं साक्षाद्वाचकत्वलद्षणं aaa निर्वक्ति 
जो तार्किक sary झाब्दों को साक्षात्‌ वाचक मानते हैं उनका मत है करिं 
ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः । Te 
तादात्म्यञ्ुपगम्येव शब्दाथस्य ग्रकाशकाः॥ १५० ॥ ˆ 
पूर्व ते अपअंशाः गाव्यादयः साधूनां शब्दानां विषये प्रयुज्यमाना साधुषु 
अनुमानेन साधुशव्दविपयकस्म्त्या भस्ययोत्पत्तिहेतवः अर्थाववोधकारणानि 
भवन्ति पश्चात्तादात्म्यम्‌ अर्थतादाम्यसुपंगम्य इव शब्दार्थस्य प्रकारका 
भवन्ति । तन्न गोरिति प्रयोक्तव्ये केनचित्‌ अशक्त्या ग्रमादेन वा गावीति प्रयुक्त 
qa: Ag: यौरितिम्रयोक्तव्ये गावीत्येनन प्रयुक्तमिति गोपदस्म॒त्या गोविपयको 
चोधो जातः ततः पार्श्वस्थेन गावीशब्दादेवास्प बोधो जात इति श्रान्त्या प्रतिपन्न 
मिति तेन गावीदब्दस्य गोरूपेऽथे तादास्म्याभावेऽपि तदात्म्यसुपगम्य ग्राची- 
झाव्यादैन साच्षाद्वोधो भवतीति भावः | स्पष्ट चेदं “तदश क्तिश्चानुरूपत्वात्‌' इति सूत्रे 
STATS ॥ १५० ॥ 
जब कोई असाधु शब्द का प्रयोग करता है तब साधु शब्द समझने वाला विद्वान्‌ असाधु 
शब्द से साधु का अनुमान कर लेता है और उसी अनुमान के द्वारा अर्थ बोध होता है । बाद 
में पार्श॑स्त्र वाळक को तो वीच के अनुमान का पता नहीं चलता, वह गावी शब्द का गोरूप 
अर्थ में तादात्य मान बैठता है और उसे साक्षात गावी शब्द से ही बोध होने लगता है॥१५० 
नु साच्षादेवापश्रंशानां कुतो न वाचकत्वमित्यत आह-- 
किन्तु वैयाकरण असाधु शब्दों को साक्षात्‌ वाचक नहीं मानते क्योकि, „ ७ A 


न शिटेरनुगम्यन्ते पर्याया इव साधवः | 
ते यतः ATAT तस्मात्साक्षादवाचकाः ॥ १५१ N 
यतः Rd: पर्यायाः साथव इच ते असाधवः स्मृतिशास्त्रेण च्याकरण- 
््ृतिसूत्रेण नं अनुंगञ्यन्ते तस्मात्‌ साक्षादवाचकाः असाधव इत्यथः । यदि- 
असाधत्रो वाचकाः स्युस्तदा यथा पर्यायाः साधवः करः हस्त इत्याद्यः अनुगम्यन्ते 
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१५८ वाक्यपदीयम्‌ 


तथा तेऽपि अनुगम्येरन्‌ नानुगम्यन्ते अतो न वाचकाः करः हस्त पाणिरित्येचमादिघु ` 
अभियुक्तो पदे्यादनादिरमीपामर्थेन सम्बन्धः तस्मात्साक्षाद्वोधकत्वं साधुत्वं परम्परया 
चोधकत्वमसाधुस्वमिति भावः ॥ १५१ ॥ 

बड़े बूढ़े वैयाकरण जेसे साधु ( कर, हस्त और पाणि ) शर्व्दो को पर्याय मानते हैं और 
उनका व्याकरण सूत्रों से साधुत्व भी मानते हैं वैसे असाधु शब्दों का व्याकरण शाख द्वारा 
arga और पर्याय नहीं मानते । इसलिए असाधु शब्द साक्षाद्‌ अवाचक हैं ॥ १५१॥ ८ 

साधौ प्रयोक्तव्ये कथमसाधून्चारणं कुतो वा ततो बोध इत्यसुमथं दृष्टान्तेनोपपाद्यति- 
साधु शब्दों को सिखाते समय असाधु शब्द का उच्चारण तो हो जाता है-- 
AMAN यथा वालः शिक्षमाणः प्रभापते । 
० TN REIER, ~ aS A 
अव्यक्त Asal तेन व्यक्त AMA AA: ॥ १५२ ॥ 
यथा अस्वास्वेति रक्षमाणः वालः अव्यक्तं प्रभाषते तक्किदां अव्यक्त- 
प्रकृति व्यक्त जानतां तेन अव्यक्तेन व्यक्ते साधौ निर्णयो साधुविषयकं ज्ञानं 
भवति इति । अव्यक्तशव्दज्ञानपूवकव्यक्तराव्दुज्ञानाहोध इत्यर्थः ॥ १५२ ॥ 

AA वालक को अम्बा अम्बा सिखाया जा रहा है किन्तु बोलने में असमर्थ वालक अव्यक्त 
(वं, वं ) बोलने लगता है। किन्तु इसको समझने वाले लोग उस अव्यक्त (वं, वं) से 
अम्बा अम्त्रा का हो निर्णय करते हैं । (अर्थात्‌ साधु शब्द का अनुमान कर लेते हैं ।) ॥१५२॥ 

दार्शन्तिकमाह-- 
° kadi च ka ~ ° é `q 
एव साधा ग्रयाक्तव्य यांऽपश्रशः ग्रयुज्यत | 
NE 4५ ४ 
तेन साधुव्यवहितः कश्चिदर्थो$मिधीयते ॥ १५३॥ 
एवं साधो गौरित्यादो प्रयोक्तव्ये प्रयोक्तुमिष्टे यो$शक्त्या ग्रमादाद्वा अप- 

aa: गावीत्यादि प्रयुज्यते तेन अपअंशेन साधुव्यवद्धितः साधुब्यवधानेन 
कश्चिदर्थाफःमिधीयते न साक्षादित्यर्थः ॥ १५३ ॥ 
रोर 

इसलिए जो साधु शब्द का प्रयोग करने के स्थान पर भशक्ति अथवा प्रमाद से असाधु 
( अपभ्रंश ) शब्द का प्रयोग करता है उसके उस असाधु शब्द से जो कोई अर्थं प्रतीत होता है 
वह साधु शब्द के व्यववान से प्रतीत होता है (अर्थात साधुशब्दानुमान द्वारा ही 
प्रतीत होता है) ॥ १५३ ॥ 

नन्वेवं साघुशव्दमजानतां ख्रीशूद्रचाण्डालादीनां बोधो न स्यात्तेपामसाधुशब्द- 
श्रवणेन साधुशव्दस्मरणासंभवादत आह-- 


किन्तु जो साधु शब्द नहीं जानते उन्हें भसाधु शब्द सुनने से साधु शब्द का स्मरण भी 
नहीं होता उनके लिये वो साधु ही भवाचक हे । क्योकि i EB Sf > micas 
° “8 * विगुणेष्व a 
पारम्पयादपश्रंशा विशुणेप्वमिधातपु je 
प्रसिद्धिमागर्ता येपु तेपां साधुरवाचक्रः ॥ १५४ ॥ 
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अह्यकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १५६ 


अभिवातृपु शब्दप्रयोक्‍तृषु चिशुणेषु दन्तादिभङ्गवश्ेन विकलेपु सत्सु जाय- 
माना अपश्रशा AY खीशुदचाण्डाढादिघु पारम्पर्यात्प्रसद्धिमागता; तेषां स्री 


A छ ae gt ee 
शद्गादीनां साधुरवाचकः किन्तु असाघत्र एव वाचका: साधवश्च असाघुस्मरणद्वारा 
चोधका इति मतिभेवति ॥ medi 


कद शब्दों का उशांरण करने वाले दाँतों के टूट जाने के कारण शुद्ध शब्द नहीं बोल 
पाते तब वे ही अपभ्रेश जिन लिगों में परम्परा से प्रसिद्ध हो जाते हैँ उनके लिए साधु हो 
अवाचक है ॥ १५४ ॥ 


स्वमतेनापश्रंशपदार्थ निर्वक्तुं वस्तुस्थितिमाह-- 


अपने मत से तो अपभ्रंश का दूसरा ही लक्षण है । हर कत, Rail 
७ ` = अवको ALN £2 “25 oes £ fp aeteo~ 
eal वाग्व्यवकीणयमशक्तरभिधातमिः | 


tre wes — 


अनित्यदशिनां त्वस्मिन्वादे वुद्धिविपययः ॥ १५५ ॥ ८०२०५... ०» 
पुराकल्पे यथा मनुष्याणामनृतादिभिरसंकीर्णा वागासौत्तथा सर्वेरपश्रगैरसंदीणो 9७9)» 
` पश्चात्त अनृतादिमिरिवापभ्रंशेरपि संकीर्णा जाता इयं देची वाग अशक्तेरमिधातृभिः 
व्यवकीर्णा व्यचच्छिन्ना अपश्रंशपक्रमलिनीकृता अस्मिन्वादे साध्वसाधु विभागे 
अनित्यद्शिनां शब्दानिस्यस्वादिनां तार्किकाणां साधूनां धमहेतुस्वमजानतां बुद्धि 
Raña: एते aaa एतार्थवोधका इति अमः साधुस्वेन व्यवहित्रमाणा अपि 
चाह्यमलसंक्रमादपञ्रंशा एव वाचो बाह्यमलसंक्रमश्च भेदरूपावभास एवेति भावः ॥ 


यह देवी वाक्‌ असमर्थ वक्ताओं के द्वारा भ्रष्ट कर दी गईे। इसी लिये इस साधु शब्द 
और असाधु शब्दवाद में शब्द को अनित्य मानने बाळे तार्किकों की बुद्धि उलट गई हैं वे 
असाधु शब्द को भी वाचक मानने लगे हैं ॥ १५५॥ 


स्वमते साधूनामिवासाधूनामपि वाचकत्वमाह-- 
उभयेपामविच्छेदादन्यशब्दविवक्षया | 
योऽन्यः ग्रयुज्यते शब्दों सोऽर्थस्याभिधायकः ॥ १५६ ॥ 
इति वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्ड समाप्तम्‌ | 
Bpi 


~ ८ अस्यार्थस्य 
अन्यराव्दविवक्षया योऽन्यः शब्द: प्रयुज्यते सः _ अस्यार्थस्य असि- 
घायको न भवति न हि घट इनि प्रयोक्तव्ये पट इति प्रयुक्ते कस्यापि घररूपार्थः 
i येपां अविच्छेदादविच्चेदेन शिष्टैः 
प्रतिपत्तिभंवति इति उभयेपा साधूनामसाधूनाम्‌ च्छेदाद्‌ न ह adat लापता NU AN E 
स्मरणात्‌ वाचकत्वं सममिति शेपः । तदुक्त भाप्ये 'समानायासथ्रा ्देश्वाप- 


TT ——————्— 
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१६० वाक्यपदीयम्‌ 
ommo 
_शब्देश्व शाखेण धर्मनियमः क्रियते' इ mA धर्मनियमः क्रियते’ इति तथाच स्वमते पुण्यजन कतावच्छेदुकघमंदरस्व 
A . 
बाह्यमलसंक्रसरहितत्व वा साधुत्वर्‌, तद्ग हितत्व चासाधुत्वमिति भावः ॥ १५६ ॥ 
न्यायव्याकरणसाहित्याचार्य श्रीसू्यनारायणशुक्ठ प्रणीते वाव॑यपदीय- 


| आवप्रदीपे ब्रह्मकाण्ड समाप्तम्‌ | 
RRR 


वस्ततः जो किसी शब्द के प्रयोग करने के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करने से उस 
अर्थ का बोधक नहीं दोता है किन्तु साधु शब्द और amg शब्द का शिष्टो ने अवाध प्रयोग _ 
_उिया दै अतः Dalaran हैं ॥ १५६ ॥ ; 
"डन दोनों मतों में भेद यह है कि साधु शब्द के प्रयोग से धर्म होता है और असाधु 
शब्दों के प्रयोग से धर्म नहीं शेता है। इसलिए साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये | ` 
_ साधुत्व के बारे में कुछ मतभेद है । कुछ लोग साक्षाद वोधक को साधु और परम्परया वोधक 
कौ असाधु मानते हैँ । वैयाकरण लोग पुण्यजनकत्व को साधुत्व और पुण्य अजनजत्व को 
असाधुत्व मानते हैं । 
इस प्रकार वैयाकरणों के सिद्धान्त के रूप में. शब्द के दो रूप व्यक्त किए गये | एक तो 
जगत्‌ का कारण ध्वनि aga स्फोट रूप ब्रह्म और दूसरा कार्य रूप में परिणत शब्द इसलिये 
इस काण्ड का नाम ब्रह्म काण्ड दै । द्वितीय काण्ड को वाक्यकाण्ड और तृतीय काण्ड को 
पद काण्ड HET गया है | 


न्यायव्याकरणसाहित्याचार्य श्रीरामगोविन्दशुछ द्वारा रचित वाक्यपदीय 
ब्रह्मकाण्ड की हिन्दी व्याख्या समाप्त । 


— Size: 
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वाक्यपदीय-कारिकाणामनुक्रमणिका 


अ 
अझिशब्दस्तथैदा- 
अजस्रवृत्तियं: शब्दः 
अणवः AANA, 
अत्यन्तमतथामूते 
अतोऽनिज्ञांतरूप- 
अन्नातीतविपर्यासः 
अतीन्द्रियानसंचेद्या- 
अथर्वणामङ्गिरसां 
अथायमान्तरो ज्ञाता 
अध्याहितकलां यस्य 
अनवस्थितकम्पेऽपि 
अन्तःकरगततष्वर्य 
अनादिनिधनं बह्म 
अनादिमव्यवच्छिन्रां 
अनेकव्यक्त्यभिव्य- 
अपि प्रयोवतुरात्मानं 
अपोद्वारपदार्था ये 
भम्बाग्ब्रेति यथा 
अरणिस्थं यथा 
अ्थप्रवृत्तितर्वानां 
अर्थक्रियासु वाकू 
आर्थोपसजेनीभूतानमि 
aed महति वा शब्दे 
अवस्थादेशकालानां 
अचिकारस्य शब्दस्य | 
अविभागाहिवृत्तानां 
असतश्चान्तराके 
अस्तं यातेषु वादेषु 
अस्व गोण्याद्यः शब्दाः 

ST 
झाण्डभावसमिवापन्नः 
भारमभेदस्तयोः 
आत्मख्पं यथा 
भाद्यःकरणविन्यास? 


ae uo 
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परिशिष्टम्‌ 


$ [ वाक्यपदीयभावप्रदीपव्याख्यानभूतम्‌ 
टीकाकतृशिष्यन्याय-व्याकरणाचार्य-श्रीरुद्रप्रसादाबस्थिविरचितम्‌ ] 

अनादिनिधनमिति--( का० १, go २) 

नन्वयं अन्थो व्याख्यःनपद्वीं नाहँति अशिष्टप्रणीतत्वात्‌। अशिष्टत्वश्च-- 
अन्थकारस्य मङ्गछाननुष्ठानात्‌; ग्रन्थादौ मङ्गल कतंब्यमिति महाभाष्यात्‌ तथैव 
शिष्टाचारात्‌ इति चेदत आह--बस्तुनिर्देशात्मक॑ राब्दव्रह्मस्मरणरूपं वा 
मङ्गळमाचरतीति। वस्तु ब्रह्म तस्य निर्देशः तद्‌ वाचक्रस्य ब्रह्मशब्दस्य कथन- 
fafa शब्दव्रह्मस्मरणमिति। एकसम्बन्धिज्ञानविधया ब्रह्मपदेन ब्रह्मण 
स्मरणमिति । 

अन्ये तु उपक्रमे ‘a इति पठितम्‌ । स च भगवद्‌ वाचकः । भगवतो 
चाचकमकार प्रयुञ्जानेन किं नाम मङ्गल न कृतम्‌ इति। अत्र भगवद्‌ चाचित्वा- 
भावेऽपि भगवद्‌ वाचित्वशक्तियोगादकारो माङ्गळिक्रः “अइउण्‌? इत्यत्राकार- 
aeng: | 

परे तु fadas मङ्गलमाचरेत्‌ः इति काम्यो विधिः। नहि काम्या- 
करणे गर्हा | अत एव दावरशङ्गरभाप्ययोः नमस्कारात्मकमङ्गलाकरणं aga अत्रापि 
तदकरणमित्याहुः | 

ननु ग्रन्थादौ अनुधन्धचतुष्ट्यमवश्यं वक्तव्यम्‌, तञ्च नोक्तम्‌, न वा रीकायासेव 
तत्‌ प्रतिपादितम्‌ इति चेन्न; अस्य व्याकरणाङ्गतया प्रधाना नुबन्धैरेवा नुबन्धवत्व- 
सिद्धेन्यूनस्वाभावादिति । 

अनादिनिधनमिति--आदिश्च निधनं च आदिनिधने न ते यस्य तत्‌ । प्राग- 
भावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगीति यावत्‌ । धस्तुतस्तु—प्रागभावो नाङ्गी- 
क्रियते | न च कपाले उपपन्नस्य घटस्य पुनरुत्पत्तिवारणाय प्रागभाव इति वाच्यम्‌ 
तत्रोरपन्नस्य घटस्य प्रतिवन्धकस्वकृल्पनेनादोषांत्‌। अत आह--उत्पाद्विनाश- 
रहितमिति। serge arang: आयक्षणश्व कार्याविदिष्ट: क्षण: । वैशिष्ठ्यं 
a स्वाधिकरणक्षणध्वंसानधिकरणर्वं, स्वाधिकरणस्वोभयसम्बन्धेनेति भावः । 

यदू ब्रह्म अर्थभावेन Bada तत्‌ ब्रह्म शब्दतत्त्वं झब्दस्वरूपम्‌ | कीदशं 
qaa रूपमत आह--अनादिनिधनम्‌ अन्तरम्‌ व्यापकम्‌ यतो जगतः प्रक्रिया 
व्यवहारः भवति | तथा च प्रथमविशेषणेन नित्यत्वम्‌, द्वितीयेन व्यापकस्वस्‌, 
तृतीयेन च तत्र प्रामाण्यं अद््शितं भवति इत्यर्थो मे रोचते । 
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यत्तु अम्बाकर्व्याम्‌ “जगतः सकलागमानां प्रक्रिया प्रथमत उत्पत्तिरित्यर्थ: 
कृतः, स तु न युक्तः | जगत्पदस्य आगमपरर्वे मानाभावात्‌ । आगमस्य च नित्य- 
स्वात्‌। उत्पत्तियंदि aden तदा पृथक्‌ कथने फलाभावः | एवञ्च सत्‌ चित्‌ 
शव्दः आनन्द्स्वरूपं ब्रह्मति शाब्दिकसिद्धान्तः । ब्रह्मणः शब्दरूपव्वे श्रुतिः प्रमाण- 
स्वेन दर्शिता टीकायाम्‌ | अत एव 'घटः जातः आनीतश्चेति व्यवहारः । 

यत्तु अम्बाकर्ष्या “घटादीनां शब्दात्मकत्वे प्रमाणसुपन्यस्य wat प्रकृतिः शब्द- 
aaia ब्रह्मेति । ननु भिन्नस्वरूपाणां भिन्नेद्रियग्राह्याणां च रूपादीनां कथमभिन्न 
रूपमभिन्नेन्द्रियगराह्मञ्ञ शब्दतत्त्व॑ प्रकृति, उपादानोपादेययोः सारूपप्यस्येवो- 
चितत्वादिति शङ्कित ag न भाति, सत्वेन तयोः सारूप्यात्‌ gage; 
पृथिवीस्वेन सारूप्यवत्‌ भिन्नस्वरूपयोः भिन्नेन्द्रियआह्यरूपरसयो: अभिन्नरूपस्य 
भिन्नेन्द्रियग्राह्मस्य घटस्योपादानस्वदशनाच्ेति । यद्यपि अत्रैवान्येनान्यस्य प्रतीत्य- 
सम्भव उक्तः सोऽपिं न भाति। aga घटस्य धूमेन वह्वेरिवान्येनान्यस्य प्रती ति- 
दनात्‌ इति। किञ्च अत्रैव 'नचान्येनान्यस्याभिलापो युक्त इति कथनमपि 
प्रमाणवर्जितम्‌? भाति । अत एव प्रत्यक्षे विपयताभाननियमान्‌ विहाय पदुभान- 
सावश्यकमित्युक्तं मंजूपायाम्‌ । न तु अर्थभावनाय पदभानस्यावश्यकतोक्तेति 1. 


एकमिति--( का० २, Jo ६ )— 

ननु ब्रह्मविव्त इत्युक्तम्‌ । आत्मा च ब्रह्म । स च ह्विधा, जीवः ईश्वरश्च । 
तत्रेश्वरो विवर्तते, जीवो वेति संशये वियदादिप्रपञ्चरूपेणेश्वरो विवतते, अन्तः- 
करणादिरूपेण जीवो चिवतंते इत्येकदेशिनः। तत्राह--पकसिति यत्‌ झव्दत्रह्म 
तत्‌ एकसेव सजातीयविजातीयस्वगतभेद्रहितस्‌ आग्नातं पुनः पुनः कथितं श्रुतिषु 
इति रोषः । भिन्नं नानाशक्तिव्यपाश्रयात्‌ शक्तेराश्रयणात्‌, शक्तिश्च साया 'देवात्म- 
शक्तिं स्वगुणेर्निगूढामिति” श्रतेः । सा च साया नाना “इन्द्रोमायासिः पुरुख्पमीयते” 
इति श्रतौ बहुवचनश्रवणात्‌। ag ब्रह्मणि स्वगतसायाभेद॒सर्वात्‌ कथं तस्येकत्व- 
मिव्यत आह-अपृथकत्वेपीति। शक्तिभ्यो मायाभ्यो5एथक्स्वे अभेदेऽपि शक्तिशक्ति- 
मतोरभेद इति सिद्धान्तादिति शेषः । garda भेदेनेव भेदोपळक्षित इव वर्तते 
इत्यर्थः | अयम्भावः--आत्मा ब्रह्म, वस्तुतः एकमेव शुद्धसत्त्ववधानमलिनसत्व- 
प्रधानमायायां प्रतिबिस्ववज्ञात्‌ व्यवहाराय ईश्वरजीवभेद॑ भजते.। तथाचेश्‍वरत्व- 
जीवव्वधमंद्वयरहितँ शुद्धबह्मचिवतेत इति तेन नेश्वरो विवर्तते न वा जीव इति. 
सिद्धान्तः । 

कारिकायामेकशब्दः सजातीयविजातीयस्वगतभेदत्रयाभाववतपरो, नतु एकत्व- 
संख़्यापरः तस्य केवलान्वयित्वेनार्थत एव लाभात्‌, अनुपयोगाच | एवशब्दस्तु तात्पर्य- 
Wes | एवं श्रुतौ अद्वेतशब्दो5पि Ter भेदत्र्‍याभाववत परो, नतु द्विरवनिपेधार्थकः 
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परिशिष्टम्‌ "१६७ 


त्रिचतुरादिषु अपि अद्वैतशवदप्रयोगापत्ते;; 
हौ? इति प्रतीतेः । 


यत्तु अत्रेव प्रसङ्गे अम्बाकर्व्या उत्तरसंख्यया पूर्वसंख्य्राया वाधात्‌ इत्युक्तम्‌ , 
तस्याभिप्रायं न वेच्चि, पूर्वसंख्ययाडपि उत्तरसंख्याया बाधात्‌। अतएव wat न द्वौ इति 
मती तिः भवति | अतः संख्याङ्गतव्यवहारस्य परस्परपरिहारेणेव दष्टव्वादिति ag 
JTA, उक्तं च तपरसूत्रे शेरे संख्याकृतव्यवहारस्य परस्परपरिहारेगेंव दृष्टतयेह 
विरोधस्य सत्त्वादिति । अतएव पट्त्वाष्टादशत्वयोः परस्पर विरोधेन अणुदित- 
तपरसूत्रयोः परस्परं विरोधपरत्वात्‌ तपरसूत्रेग 'अणुदित” सूत्र बाध इति । 

टीकायां तु शक्तिः तत्तस्कार्यानुकूला कारणगता योग्यता लिखिता तथा च 
शक्तिः कार्यजननयोग्यता | सा च कारणतैव । agai भूषणे झक्तिनिर्णये--“तद्‌- 
वोधकारणतेव योग्यता सेव शक्तिरित्यर्थ” इति । कारणता च कार्यसमानाधिकरणा- 
स्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छवेदको धर्मः । एवञ्च झक्तिः कारणतावच्छेदकधमंरूपा | 
स च धर्मः कारगभिन्नमेद्‌ः। स च अधिकरणस्वरूप इति शक्तिमदोरभेद्‌ इति भावः ॥ 


तत्रापि द्विव्वाभावस्य सर्वात, “त्रयो न 


आपोद्धारपदार्था इति--( का० २४, go ४३ )-- 


अत्र अस्तिभंचन्तीपरः प्रथमपुरुषोऽप्रयुञ्यमानोऽपि चृक्षादिभिः पदरा कषिप्तः 
प्रतीयत इति वाक्यपदीयम्‌ । तेन पदेन पदस्याचेप इति प्रतीयते | एवञ्ज क्रियापदेनं 
कारकपद्स्य कारकपदेन क्रियापदस्याच्षेपः। तत्पद्विशिष्टतत्पदख्या चाकाङ्त्ञा 
तज्ञानं च शाब्दबोधे कारणमिति फळति | पदेन पद्स्याचेप अम्बाकड्य़ामपि 
उक्तः--“अस्तिर्भवन्तीपरः प्रथमपुरुषोऽप्रयुज्यमानोऽपि वृत्ता दिभिः पदेः afya: 
` प्रतीयते क्रिय़रासामान्यवचनस्वात्‌ क्रियाविशेषवचनानि तु 'धातुपदानि नाच्षिप्यन्ते 
विनिगमनाविरहात्‌ । छचित्तु प्रकरणादिना सति .तारपर्याग्रहे क्रियाविशेषोप्या- 
क्षिप्यते, यथा द्वारमित्युक्ते पिधेहि इति । अत्र क्रियाविशेष इत्यस्य क्रियाविशेष 
चाचकमित्यथः | यथा श्रूतं तु न युक्तम्‌ | अर्थस्य क्रियाविशेष्यानाक्षेपाद्‌ इति । 
अत्र हरिनागेशयोर्मतभेदः | तथाहि हरिणोक्तरीत्या पदेन पदस्याक्षेप उक्तः । स 
च अयुक्तः स्वाथप्रतिपादनव्यग्रेण तेन ह शब्देन अन्यानाक्षेपात इति स्फोरनिरूपणे 
मन्जूषायासुकतेः, किन्तु वाक्ये वाक्येकदेशप्रयोग एवेति नागेशमतम्‌ | 
चाक्यपदीयेऽम्बाकर्या चोक्तक्रारिकाव्याख्यानप्रसङ्गे उक्तम्‌ “fee” इति 
किम्‌ रूयर्थाभिधानेटाबादयः, wadag: प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे वेति । तत्र संशयः 
रत्यर्थं इत्यस्य स्रीत्वरूपः अर्थः ख्रीरूपोऽर्थं इति वा तदर्थः । स्त्रीत्व लिङ्गम्‌, स्त्री चा 
छिङ्गमिति dan, तत्र भूषणेनामार्थनिणये “रिङ्गानि नपुंसकत्वे पुंस्त्वं स्त्रीत्व? 
इति दर्शनजम्‌ ` “ढिङ्गन्तु सत्वादिगुणानाझुपचयापचयस्थितिरूपं क्रमेण पुंस्री नपुंस- 
काख्यमिति । खीप्रत्ययशेखरदु्नञ्च बीजमितिं। किमत्र .तत्त्वसिति चेद्त्नो च्यते 1 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६८ वाक्यपदीयम्‌ 


अन्न वाक्यपदीये शेखरे च पुंसादिपदानां भावम्रधाननिर्देशः | तेनात्र स्त्रीत्वरूपार्था- 
भिधाने gear: । होखरग्रन्थस्य पुंस्त्वस्रीत्वनपुंसकत्वाख्यमित्यर्थः । यद्वा लिङ्गन्तु 
पुत्री नपुंसकाख्यं पुंस्री नपुंसकशाव्दवाच्यमित्यर्थः। अतएव लिङ्गप्रदृत्तिनिमित्तकाः 
पुमादय seged कारकशेखरे | तस्मात्‌ पुंस्त्वादयः लिङ्गमिति अवधेयम्‌ । परे तु 
हिङ्गंपुंस््वाद्चेव तत्र टाबादीनां eed वाच्यं द्योत्यं वेत्यन्यत्‌ , किन्तु विशेषणतयैच 
तस्य THAT भानं. तेन समवायेन स्रीस्वप्रकारकः अजविरोष्यको बोध इति एकं 
मतम्‌ ; द्वितीयं मतं टाबादीनां ख्रीवाच्या द्योत्या चास्तु, किन्तु अभेदसम्वन्धेन 
सा प्रक्ृत्यर्थ विशेषणम्‌ , अजा इत्यादौ अभेदसंसराकः ख्रीप्रकारकः अजविशेष्यकः 
बोध इति। द्वितीयं मतं वाक्यपदीयकारस्य भातीति, प्रथमं मतं नैयायिकादेरिति 
युक्तमिति । 
एतस्कारिकाव्याख्यानप्रसङ्ग अम्बाकरव्यास्‌-- वर्तमानादिरूपकालस्तु न NA- 

याथः, नापि प्रकृत्यथः; किन्तु प्रक्त्यर्थस्य धात्वर्थतत्तद्च्यापारस्योपाधिः, इति 
aiam: द्योत्यत्वपक्षे प्रत्ययार्थत्वाभावेडपि seed कथं नेति। अतः 
अङृत्यर्थस्यैव प्रत्ययेन योत्यत्वात्‌ धात्वर्थस्य उपसर्गा देरिव । उक्तं च कारक शेखरे 
“धातोरपि क्रियास्वक्रियाकाळकारकसंख्यारूपं पञ्चकं भाष्ये, इति मञ्जूपायाञ्च 
द्योतकत्वं कचित्‌ समभिव्याहृतं पदीयशक्तिव्यअकत्वमित्युक्तस्‌ | तत्‌ तादशं aa 
कत्वं प्रत्ययस्य वतंमानादेः कालस्य धात्वर्थत्वे एव सम्भवतीति वर्तमानकालः 
need इत्यत्र न किमपि वाधक प्रतिभाति ॥ 

निज्ञोतशक्तेरिति--( का० ३३, go ५३ )-- 

अनुमानस्येति, नन्वचुमानस्याव्यवस्थिततस्वे प्रामाण्यमेव न सम्भवतीति 

कथं तेन झब्दोपमानयोः गतार्थत्वसुक्तम्‌ । प्रामाण्येऽव्यव स्थितत्वं कथमिति चेन्न । 
धर्माधमंयो हुना सह व्याक्षिग्रहस्याव्यवस्थितस्वेनेति भावात्‌ | प्रत्यक्षस्य विद्यमान- 
अव्यायकस्वेन भविष्यति धमेंऽसामथ्ये तःपूर्वकस्यानुमानस्यापि तत्रासा मर्थ्येनेति 
तात्पर्याच्चेति | 

परेषामिति--( का० ३५, yo ५४ )-- 

` परेभ्यो वक्‍तुमशक्यम्‌--स्वानुभवसिद्धमित्यथ: | भावनापरपर्यायमभ्यासाख्यं 
्रमाणान्तरमिति । अयम्भावः--प्रत्यक्ष द्विविधं लौकिकमलौकिकञ्च । संयोगादिः 
संनिकपंजन्यं लौकिकं | तङ्भिन्नमलौकिकम्‌ । तत्रात्ममनसोः संयोगात्‌ धर्मविशेषात् 
यथार्थज्ञानं जायते । ATT ज्ञानसुच्यते। तद्विविधं देवर्षिणां कदाचित्‌ लौकिकानां 
कन्यादीनाञ्चेति अभावसेदात्‌ इति भावनापरपर्यायमभ्यासाइ्यं ग्रमाणान्तरम्‌ 
लौकिकप्रत्यक्षप्र्शतिभिन्नालौकिकप्रत्यक्षप्रश्वतिजनकं प्रत्यक्षमेव | अभ्याससहकृते- 
न्द्रियजन्यत्वात्‌ अभ्याससंस्कारविशेषः | अतएव . भावनापरपर्यायः अभ्यास इति 
/उक्तम्‌ । न च स्म्रतित्वापत्तिः, संस्कारमांत्रजन्यत्वाभावादिति | 
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परिशिष्टम्‌- १६६ 

एतेन मणिरूप्यादिविज्ञानम 
अतएव सणिरूप्या दिविज्ञानम्‌ 
अचुमानप्रयोगोऽपि न ज्ञ 
अत्यक्तं घमविशेषजन्या 


भ्यासमात्रजन्यमिति न युक्तं भाति स्मृतित्वापत्ते:। 
म्‌ अभ्यासमात्रजन्यं परेपामसमाख्येयहेतुजन्यरवादिति 
गोभते, पदं प्रति हेतोरसिद्धेः । किन्तु मणिरूप्यादिविज्ञान 
कप भ्याससंस्कृतेन्द्रियजन्यत्वाच्चेशादिज्ञा नवत्‌ इति अनुमान- 
मित्व दिया | ae वलृप्तप्रमाणातिरिक्तो न Agal एवं 
न परषामसमाख्येय परेभ्यो चक i स्वा. 
तुमशक्य स्वानुभवसि 
निविशेषब्रह्मज्ञानवदिति वा प्रयोग: | ae 
यत्तु परेभ्यः आख्या नाशक्तेः 


` be 
प्वेव पदाथपु शक्तिग्रहसम्भवात्‌। आख्यानकर्मत्वसम्भवः नान्येषु इति तन्न 
आप्तोपदेशादिनोपस्थितेषु अपि शक्तिग्रहद्शनादिति ॥ 


हेतु: प्रत्यक्षानुमानागोचरत्वं प्रत्यक्षानुमानगोचरे- 


प्रत्यक्षेति--( का» ३६, Yo ५५ )-- 


गुहान्तःस्थितवस्तुविषयङ दृशनमन्तर्धानादयश्चेति | अत्र दर्शनसुपलक्षणं तेन 
दूरस्थस्यवस्तुनः घ्राणमाश्वादुनं भूतभचिष्यदादीनां च ज्ञानम्‌, योगिग्रत्यक्षे चिपयस्य 
कारणस्वविरहात्‌। च स्वार्थे तथा च योगिनां व्यवहितदूरस्थचस्तुज्ञानं AATA- - 
दष्टविशेषजन्यत्वात्‌ तेषामन्तर्धानादिवदिति | न प्रत्यक्षानुमानजन्य॑ लौकिकप्रत्य- 
च्ञानुमानजन्यमित्यर्थः | एतेन अदृष्टमपि प्रमाणान्तरमिति निरस्तम्‌ । योगिनामिव 
पितृरक्षःपिशाचानामपि ज्ञा नस्याद्स हङृते न्ट्रियजन्यस्वेन अप्रत्यक्षर्वात्‌। एवञ्ज 


यत्‌ दृषभदेवेन अन्तर्धानापि सिद्धय इति व्याख्यातं तदयुक्तमेव | अदृष्टस्य विचित्रः 
° ` 
कायजनकत्वसमर्थने तद्भिप्रायादिति । 


आविभूंतेति--( का० ३७, To ५६ )-- 

शब्दज्ञानजन्यस्वात्‌ अलौकिके च प्रमाणाभावात्‌ अप्रमाणमेव कि तत्‌ 
इति न स्यादिति शेपः। अविश्वासो भवेदिति । भयभ्भावः न लौक्रिकसन्चिः 
कर्षणेन्द्रियं ज्ञानं प्रत्यत्नं अलौकिंकसंनिकर्षेणेन्द्रियजन्यज्ञानमपि प्रत्यक्षमन्यथा 
धूमादौ व्यास्तिग्रहः घरमात्रेशक्तिग्रहोऽपि न स्यादिति तु बहुपप्लवः स्यादिति। 
तस्मादार्ष ज्ञानं प्रमाणम्‌ fire: प्रामाणिकत्वेन ग्रह्णीतत्वात्‌ वे दिक्रज्ञानचदिति ॥ 


अतीन्द्रियेति-( का० ३८, ए०५६ )-- 


“आर्थज्ञानं मिथ्या न प्रमाणं रजतवत्‌, रजतज्ञानवदि”ति । इन्द्रियैः अस्माक 
मिति आदिलब्धेनेति धर्मेण सहङ्तेनेति शेषः । लौकिकप्रत्यक्षे विषयेन्द्रि- 
यसम्बन्धस्येति | अन्न विषयस्येति पाठः। तेन विषयस्य विषयेन्द्रियसम्बन्धस्य 
लौकिकसंनिकर्षस्य संयोगादेरित्य्थः । भाव इतिः। अयम्भावः योगजसंनिकर्षेण 
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"१७० बाँक्यपढीयम्‌ 


SU वस्तुजातं समालोक्य वचनमुपदिसन्ति योगिनः। तद्वचनमचुमानेन 
शाखमप्रमाणमनाप्तोच्चरितत्वात्‌ प्रतारकवाक्यवत्‌ SATATA न वाध्यते, हेतो 
स्वरूपासिद्धे: ॥ 


प्रतिबिम्बमिति--( का० ४९, ए० ६६ )-- 

Wg अभिव्यङ्याभिव्यञ्षकभावस्थले अभिव्यज्ञकेना मिव्यडया नुभवप्रतिवन्धक- 
निरासो ष्टो यथा दीपेन घटाचुभवप्रतिवन्ध्रक्रतमो निरासः, न तु दीपगत घर्मा- 
अपि घरे आरोपिता दृश्यन्ते sana तद्विपरीतभ्‌ इति चेदत आह--प्रतिविस्व- 
.मिति अयम्भावः घरप्रदीपन्यायेन यत्रासिव्यक्तिः न तत्राभिव्यञ्षकगताः धर्सा 
असिव्यङ्गे प्रतीयन्ते । यत्र च विस्वप्रतिविस्वन्यायेना सिव्यक्तिः तत्रामिब्यञ्जक्रोपाधि- 
गताः धर्मा अभिव्यङ्गथे प्रतिविस्वे आरोपिता भान्ति, यथा जलादिगता चाञ्चल्यादि- 
'क्रियारूपधम्मः चन्दरप्रतिविस्वे तदाह सधर्स स्फोटनाद्योरिति, तेन न घटप्रदीप- 
साइश्यमन्न किन्तु प्रतिविस्वोपाधिसाइश्यसत्र इति वोधितम्‌, तथा च स्फोटः ध्वनौ 
प्रतिबिस्बते ध्वनिगता धर्माः स्फोटे भासन्ते इति प्रतिविम्बभूतः स्फोटः अर्थप्रत्यायक 
`इति यावत्‌ । एवञ्च हरिनागेशयोः स्फोटे मतभेदः । हरिमते स्फोटप्रति विम्त्रभूतः 
-स्फोटो चाचक्रः। तत्रेव च ध्वनिगता धर्मा आरोप्यन्ते, तोयगतधर्मा चन्द्रप्रति- 
fared इति । 

नागेशमते न बिम्बप्रतिविम्बभावः, क्रिन्तु जपाकुसुमगतं लौहित्यं स्फटिके इव 
“ध्चनिगतं हस्वस्वादिकं स्फोटे स्वातन्त्यव्यङ्गथस्वसम्बन्धेनारोप्यन्त इति ॥ 


ग्राह्मत्वमिति—( का० ५५, Jo ७० je 


ग्राह्मत्वमिति तात्प्येम्‌ | अयम्भावः, एकः Wer: ग्राहकत्वेन संज्ञा, ग्राह्म- 
aq संज्ञीति न विरोध इति । तथाच ग्राह्मत्वग्राहकत्वाभ्यामैकस्य संज्ञात्वसंज्ञि्वे 
a विरुद्ध इति अत्न एथगवस्थिते इति पाठान्तरं भूषणे दर्पणे . चोपलभ्यते । 
तस्यायंभावः स्वत्वस्वामित्ववत्‌ ग्राह्मस्वग्राहकत्वं न परस्परसमनियतं, किन्तु 
असमनियतम्‌, तेन आाहकत्वं विनापि ग्राह्यत्वं सम्भवति, तथाच यथा तेजसो 
दीपादेः ग्राह्यत्वं आहकत्वं च द्वे शक्ती प्रथगवस्थिते तथेव सर्वशब्दानामेते yana- 
स्थिते दीपादिरूपतेजसो विपयसंनिधाने शक्तिद्वयं लोके प्रस्यत्षसिद्धमविषयासमव- 
धाने तु ग्राह्मत्वमेव यथा, तथा शब्दानामर्थाबाधे उक्तशक्तिद्दयम्‌ तद्वाधे तु ग्राह्म- 
'त्वमेवेति | 

नन विषयतया ज्ञाने 'तादात्म्येन विषयस्य कारणत्वात्‌ घटादिविषयेऽपि ग्राह- 
कत्वं ज्ञानजनकत्वं ग्राह्यत्वे ज्ञानविषयत्वं चेति कथं ते शक्ती तेजःशव्दयोरेवेति 


Aga आह-स्वभावादिति | 
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परिशिष्टम्‌, १७१ 


`: अयभावः-अत्र एकस्मिन्‌ एकदा . विरुद्बशक्तिद्वयसर्वसमर्थनं क्रियते तेन 
सकाश्यम्रकाशकल्वरूपशक्तिद्वयं यथा. तेजसि न विरुध्यते, तथा बोध्यस्ववोधक- 
स्वरूपं शक्तिद्वयं विरुद्धं शब्देऽपि न विरुध्यते इति । wawa भूषणे ग्राह्यरवंः 
aad, आहकस्वं बोधकस्वमित्युक्तम्‌ | अतएव तेजः प्रकाशते इति, शाब्दो 
बोधयतीति लोके व्यवहारः | किञ्च विषयतासम्बन्धेन ज्ञाने तादात्म्येन विषयः 
कारणमिति नेयायिकोक्तं न युक्तम्‌। तदीयतादात्म्यस्य वृत्यनियामकतया स माना-. 
धिकरण्या सम्भवादिति मन्जूपोक्तेः घरे ज्ञानजनकस्वमपि नेति Gan 


विषयत्वमिति--( का० ५६, go ७१ )-- 


ननु यथा तेजः स्वरूपं सत्‌ विषयप्रकाशक तथा शब्दोपि स्वरूपं सन्‌ एव. 
अर्थवोधक इत्यत आह विषयत्वमिति । अयम्भावः कारण द्विविधं भवति 
किमपि स्वरूपं सत्कायजनकं, किमपि ज्ञातं सत्‌, शब्दः ज्ञातः सन्‌ कार्यजनको | 
ननु स्वरूपं सन्‌ नहि इष्टान्तगताः सर्वे धर्मा दार्ष्टान्तिके सम्भवन्तीति । शब्दज्ञान 
झाव्दवोधे कारणं तच्च शब्दज्ञानं प्रत्यक्षमेच। उच्चरितः शब्द: प्रत्यायको नानुच्चारित 
इति भाष्योक्तेः । न च रहसि पुस्तकमीक्षमाणस्य पुरुषस्य बोधो न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । तत्रापि स्वीयसूचमोच्चारणसस्वात्‌। न च कन्त्रीदिनाभिव्यक्तस्य श्रोत्रः 
ग्राह्यत्वेन प्रत्ययेऽपि पदादिरूपेणाभिव्यक्तस्य बुद्धिनिग्राह्मस्य कथं प्रत्यक्षत्वसितिः 
वाच्यम्‌ ? बुद्धिनिर्ग्राह्मस्येत्यस्य मनो ग्राह्मस्येति अर्थात्‌ ॥ 


सामान्यमिति--( का० ६३, Te ७४ )-- 


अन्न टीकायां manag अधीते क्षत्रिय: आह्मणाध्ययनेन तुल्य क्षत्रियाध्ययन- 
मिति वाक्यद्वयं, प्रथमबाह्मणच्षत्रिययोरूपमानोपमेयभावः, द्वितीये तदध्ययनयो:, स 
आध्येऽध्ययनं साधारणधर्मः द्वितीये सोष्टवमिति ead भातिं। तेन तुल्यमिति 
क्रियायाः तौल्ये वतेर्विधानात्‌, प्रथमे वाक्येऽपि त्राह्मणपदं ब्राह्मणकतृकाध्ययने 
लाक्षणिक तथा च ब्राह्मणकतृंकाध्ययनसदशं चत्रियकतृकमध्ययनमिति बोधः | 
द्वितीयेऽपि gate एव बोधः | सौष्ठवं च साधरणो धर्मः । नच उभयन्न बोधे तुल्ये, 
प्रथमे श्रौती, द्वितीये आर्थी उपमेति भेदः कथमिति वाच्यम्‌ ? अतएव उभयत्रार्थी 
उपमा इति व्यवहारः tt 


गुण इति--( का० ६४, Zo ७५ )-- 


परादिदरव्यस्य प्रकपहेतुः तद्गतः शुक्लो गुणः तस्यापि प्रकर्षहेतः शक्लस्वमिति- 
भावः । नच शुक्लत्वं जातिः तस्या अपि परतन्त्रः्वात्‌, गुणत्वस्यव स्वीकारात्‌, 
भास्वरत्वगुणस्य वा प्रकर्षात्‌, तदाश्रयस्वशक्छस्य प्रकष इति स्वीकारा द्वेति । 
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'१७२ बाक्‍यपदीयंम्‌ 


वस्तुतस्तु शुक्लादिगुणानां agaa सावयवत्वाच्चादपत्वमहत्वकृतविशेषेण 
शुद्धादिगुणनां प्रकर्षं इति । यदि तु निरवयवा गुणाः तदा नेमेल्यादिगुणान्तर- 
मिश्रणात्‌ तस्य प्रकर्षं इति लघुमन्जूषायासुक्तम्‌, नेमेश्यमेव भास्वरत्वं तद्गतः 
-शुकृत्वधर्मो वेति अन्यत्‌ । - 


ataa इति--( का० wo, Jo ७९ )— 

ag “नित्यत्वे कृतकत्वे वे”-ति कारिकायां शब्दा नित्या इति सिद्धान्तः स्थिरी- 
कृतः । नित्यता च प्रवाहनित्यता कूटस्थनित्यता वा भवतु इत्यन्यत्‌। तथा चात्र 
शब्दानां कार्यत्वं प्रागभावप्रतियोगित्वरूपं नाभिप्रेतं, किन्तु उत्पाद्यत्वरूपम्‌, एवञ्च 
कार्यत्वे रृष्व्यादिकालोत्पत्तिकत्वे सति प्रकयकालप्राकक्षणोत्पत्तिध्वंसप्रतियोगित्व- 
सेवेति मतेऽपि एकत्वमेवेति कथं कारिका सङ्गता इति चेदत्र बूमः । मतद्वयेऽपि 
शाब्दः मध्यमानादाँशभूतः ध्वनिभिरभिव्यंग्यः स्फोटः, स एकः शव्दः, अभिऽ्यंग्या 
अक्रारककाराद्यो नानाशव्दा इति कारिकार्थः मे रोचते ॥ 


३चनिकालेति--( का० ७५, प्र ८४ )— 

कण्ठताल्वाद्यमिघातजन्य्वनिना स्फोटोऽभिव्यञ्यते। ag कण्डताल्वाय- 
भिघात एवं स्फोटस्य व्यञ्ञकोऽस्तु, कि राडुसूतेन ध्वनिनेति चेदत्रोच्यते पटहा- 
.द्वाद्यविशेषादिशव्दोत्पत्तिकाले पापाणादिविदोपादिसन्निहिताकाशाप्रदेरोषु प्रतिश्वनिः 
श्रयते, श्रूयते च तत्रेव वोधकग्रतिशब्दोऽपि तस्य च कथसुपळव्धिः, झावद्ब्य्जक- 
कण्ठा्भिघातस्य तत्राभावात्‌, सम तु यथा सूळध्वनिः बोधकशददव्यञ्जक्रः तथा 
प्रतिध्वनिरपि अतिशव्दव्यञ्जकः ध्वनित्वाविशेपात्‌। तस्मात्‌ ताइशामिघातजन्यः 
ध्वनिव्यंक्षको न तु ताच्योडभिघात इति | 


अत्रेदं चिन्स्यते--ध्वनो स्फोटः प्रतिंविम्बते, स्फोटे च ध्वनिगताधर्मा प्रतीयन्ते, 
जळगतचाञ्चर्यादिक्रियाया इव जलप्रतिबिस्बै चन्द्रे, ag अरुणपुण्यगतारुण्यस्य 
स्फरिके इव ध्वनिगता धर्माः स्फोटे प्रतीयन्ते । तत्र द्वितीयः पक्षः आद्रियते वहुभिः, 
न्‌ तु प्रथमः | नीरूपे नीरूपस्य प्रतिविस्वाभावात्‌ इति ॥ 


भाच इति--( का० ७९, Yo ९० )— 

एवञ्च श्रोत्रं संस्कृतं सत्‌ स्वविपयग्राहक मिन्द्रियस्वात्‌ समाधानाञ्जनादिसंस्कृत- 
सनःचछवंत्‌ इत्यनुभावप्रयोगः फलति । अत्रेदं चिन्त्यम्‌--असंस्कृतेन्द्रिय 
इन्द्रियव्वस्य सत्वेन स्वविषयग्राहकस्वरूपसाध्यस्य चाभावेन व्यभिचारो दुःपरिहरः, 
तस्मात्‌. संस्कृतं श्रोत्रं स्वविषयग्राहकं संस्क्कतत्वे सति इन्द्रियत्वादिति अनुमानप्रयोग 
उचितो भाति । 
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4 gan 


a परिशिष्टम्‌ १७३ 


ग्रहणा ईकार इति। ag कोऽयं संस्कारः श्रोत्रस्य, न च श्रोत्रगतमळापनयनं 

'क्तिवद्धनं वेति वाच्यम्‌ तथा सति एकदा संस्कृते श्रोत्रे सर्वशव्दयहण- 

a RR चेद्त्रोच्यते शब्दोपलब्धिव्यवस्थां इष्ट्वा तद्वलेन विजातीयः ध्वनयो- 

afters: कढ्प्यन्ते। तत्‌ संयोग एव श्रोत्रस्य संस्कार इति न कश्चिद्‌ 
दोप इति । 

यत्त॒ श्रोत्रस्य संस्कारः श्रोत्रगतापूर्नशक्व्याधानम्‌ ताइशशत्रत्यभिव्यक्षन॑ वा 
‘a ताहशाशक्तेः उत्पत्तौ अभिव्यक्तौ चा सर्वदा शब्दग्रहणप्रसङ्घात्‌। श्रोत्रे ताइश- 

सत्वात्‌, नहि ध्वनिसत्वे तत्सत्ता, तद्विरहे तद्विरहः निमित्तकारणविरहा- 
यरंहयो यविरहाविरहाप्रयोजकल्वात्‌ अपेक्षांबुद्धिनाशात्‌ संख्यानाश इति 
'अन्यत्‌॥ 
विषयस्येति--( ate ७५, go ९१ )-- 

AG शब्दुस्य संस्कारे संस्कृतः शब्दः सर्चेः गृह्येत तस्येक्रस्य नित्यस्य विभोः 
सर्चत्रोपलम्भश्चेति चेदत्रोच्यते-ध्वनिभिः शब्दसंस्कारेपि ध्वनीनां ग्रादेशिकत्वात्‌ 
एकस्मिन्‌ देशे शब्दः संस्क्रियते न सर्च:। ततः संस्कृतेन शब्देन यस्येन्द्रियं संनिकृष्ट 
स एव श्वणोति, नान्यः इति; तथाचानुमानं संस्कृतः शब्दः Manta: संस्कृत- 
शव्बस्वात्‌ योघृताभिव्यङ्स्यङुङ्कमगन्धवत्‌ | न च पक्ततावच्छेदकहेत्वोरेक्यम, 
ऐक्य दोषाभावाद्‌। यद्वा deag: इन्द्रियग्राह्मः संस्कृतविषयत्वात्‌ । गोघृता- 
भिव्यङग्यङुष्ठमगन्धचदिति । शव्दसंस्कारःशव्दाभिव्यक्तिरिति । 


चक्षुब इति-( का० ८०, Yo ९१ )-- 

संस्कार इति । नन विपयेन्द्रियगतसंस्कारयोः परस्परं भिन्नत्वात्‌ उभयसा- 
धारणे कस्या जातेः संस्कारव्वस्याभावात्‌ कथं कारिकायां संस्कार इत्येकवचनेन 
निर्देश इति चेदत्रो च्यते--विभक्त्यन्तस्य्‌ तन्त्रस्वीकारेण विदिष्टस्या प्रातिपदिकत्वेन 
बहुचचनाप्रासेः, यथा अक्तः भज्यतां सुज्यतां दीव्यतामित्यन्र अक्ष इति. पुकवचना- 
न्तनिदेश इति । अन्यत्रापि पदार्थस्य इष्टतरृत्त्येकत्वे संस्कारपदेन एकोपस्थित्यैव 
पदार्थद्वयस्यान्वयः । एतेन यत्र तन्त्रेण faga: तत्र वहुवचनान्तस्यवच प्रयोग 
इत्यपास्तम्‌ | 


चक्षुषः प्राप्यकारित्व इति । प्राप्यकारित्वं स्वसंयुक्तविषयग्राह्यस्वस्‌ अन्यथा 
घाणरसनात्वगभिः दूरत एव गन्थरसस्पश्ंग्रहणं स्यात्‌, न चेव ततः स्वसंयुक्त- 
विषयग्माहकाण्येवेन्द्रियाणीति । तत्र स्वंपामिन्द्रियाणां स्वसंयुक्तविषयग्राहकत्वा- 
विशेषेडपि घ्राणरसनाभ्यां त्वचा च स्वस्थाने एव स्वलंयुक्तविषयो गुह्यते, चक्षुषा 
तु विषयदेशं गत्वा विषयो गुह्यते, Wa च मतभेद; स्वस्थितेन श्रोत्रेण 
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१७४ वाक्यपदीयम्‌ 


स्वसंयुक्तविषयो गृह्मते, घ्राणादिवदित्येके मतम्‌ , विषयदेशं maa श्रोत्रेणर 


` = 

सुह्यते इत्यपरम्‌ इति विवेकः । णान्तरः 
नद्गत 
एतेन वासेनाचणा पश्यतीत्युक्तौ दक्षिणेन न पश्यतीति गम्यते, तथा a, 


प्राप्यकारित्वे इत्युक्तेः अन्येषामिन्द्रियाणामप्राप्य ग्राहित्व॑ प्रतीयते इति निरस्तम्‌ , 
उक्तन्यायेन age: विषयदेशं गत्वा विषयग्राहकस्वेऽन्येषां विपयदेशमगत्वेव 
विषयग्राहकत्वं सूच्यते, तेन श्रोत्रेणापि स्वदेशे एव विषयग्राहकत्वमभिमतं हरे 
इति प्रतिभाति ॥ 


अनैकव्यक्तीति--( का० ९३, Jo १०६ )-- 

ननु किमिदं व्यक्तौ अनेकत्वं न पकभिन्नत्वं एकत्वस्य केवळान्वयिस्वे नैकस्वा- ५ 
चच्छिन्नम्रतियो गिताकभे दस्याप्रसिद्धेः, नापि यत्‌ किञ्चिदेकभिन्नस्वं एकव्यक्तौ अपि 
यत्‌ किञ्चित्‌ एकभिन्नत्वसव्वात्‌ इति चेन्न धमंविशिष्टो भेद अनेकत्वमिति 
स्वीकारात्‌। चेशिष्व्यं च स्वाश्रयप्रतियो गिकत्वस्वा श्रया नुयोगिकत्वो भयसम्बन्धेनेति । 
TAA यत्न अनेकत्वं विशेषणीयं तन्मात्रगत एव विवक्षितः । 

ननु किमिदं व्यक्ती जातेरभिव्यञ्षकत्वमिति चेदत्र केचित्‌ जातेः श्रोत्रसम्बन्ध- 
हेतुत्वं तत्‌ शब्दुगतजातेः श्रोत्रस्य स्वसमवेतसमवायरूपसम्बन्धहेतुः व्यक्तिरिति 
तन्न धर्मधर्मिभावेन तदुरपत्तेः, तदुक्तं श्रीभाष्ये प्रथमाधिकरणे--व्यक्तेस्तु जाति- 
रकारः इति पदाश्रयतया प्रतीतिः, न तु व्यक्तिव्यङ्ग्यत्वादिति | 


4 


eo 


अन्न ब्रम:--जातेरवच्छेद्कत्वमेव व्यक्तेः व्यज्षकस्वम्‌ यथा व्यापकस्यात्मन 
शरीरावच्छेदेन ज्ञानजनकत्व॑ तथा व्यक्त्यवच्छेदेन जातर्व्यापिकाया अपि बोधकर्घं 
बोध्यत्वन्चेति । तढुक्ते लघुमज्षूषायां--““सवजातीनां व्यापकत्वेऽपि पदार्थानां 
विचित्रशक्तिकत्वात्‌ काञ्चिदेच, जातिं कञ्चित्‌ पदार्थोऽभिव्यनक्ति न सर्वां सबः” 
इति, अभिव्यनक्ति--अवच्छिन्नतीत्यथः ॥ 


< जातिरिति---यथार्थगता जातिः वाच्या तथा घटपदादिगताघटपद्त्वादिरूपा 
जातिः वाचिकेति भावः । सा च जातिः कारणतावच्छेदकतया सिध्यति, तथाहि 
समवायेन तद्विषयकशाब्दबोधे जननीये स्वविषयकज्ञानवत्वसम्बन्धेन तत्पदं 
कारणम्‌ | एवञ्च समवायसम्बन्धाव च्छिन्नतच्छुन्द्बोधनि्ठकायंतानिरूपितस्वः 
विषयकज्ञानवस्वसम्बन्धा वच्छिन्नतत्पदनिष्ठा कारणता किञ्जिद्धर्मावस्छिन्ना कारण- 
aad, दण्डादिनिष्ठकारणतावत्‌, ताइशकारणतावच्छेदकत्वं तत्पदत्वे सिध्यति, 
अन्यूनानतिम्रसक्तधमंस्येचावच्छेदकत्वादिति पदज्ञानं करणमित्यस्य स्वविषयक- 
ज्ञानवस्वसम्बन्धेन पदे कारणमित्यथंः । अतएव शाब्दबोधकरणस्वेन शब्दस्य 


gaurd सिद्धमन्यथा शब्दः प्रमाणमिति geal व्यवहारो न स्यादिति ॥ 
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ah 


परिशिष्टम्‌ १७५ 


च पट एव तन्तुभिनंतु घटः, यद्वा तन्तुभिरेव पटो न तु कपाछाभ्यामिति। न तु 
न्यज्ञयन्यअकयोर्नियम- इति शेषः | दीपेन पट एवाभिव्यजते न तु घरः, दीपे- 
नेव पटोडमिव्यज्यते नत्वन्येनेति। आये आह--घटेत्यादि। नहि अयं नियमः, घट 
एव दीपेनाभिव्यज्यते परस्यापि तेनाभिव्यक्ते:, द्वितीये आह---किञ्चेति । 


TY अत्र चुः, समवेतं रूपमेव बाह्मरूपस्य तदाश्रयस्य चाभिव्यक्तौ 
निमित्तमिति व्याएयानान्तरं हश्यते तत्तु न रम्यम्‌ । श्रोत्रसमचेतशाब्दस्य ag- 
शब्दाभिव्यक्तौ निमित्तस्वाभावात्‌ अत एव वाक्यपदीये इश्यमानमपि तथा 
व्याख्यानं स्वटीकायां गुरुचरणेः परित्यक्तम ॥ 


प्रकाशेति--( का० ९९५० ५३३.) 


मतिविस्वत्वञ्च उपाधिगतधर्मवत्ये सति उपाधौ अभिव्यक्तत्वम्‌ । उपाध्य- 
न्तर्गतत्वे सति औपाधिकपरिच्छ्ेदशून्यत्वे च सति बहिः स्थितस्चरूपकर्वं 
वा, बिम्बेइतिव्याप्तिवारणाय प्रथससत्यन्तसू, घटाकाशादिवारणाय द्वितीयम्‌; 
उपाध्यन्तर्गंततद्वयवचारणाय 'विशेष्यापन्नसिति । अन्ये तु उपाध्यन्तयतस्वरूपा- 
रोपितधर्म विशिष्टबिम्व पुव प्रतिबिम्ब इत्याहुः ॥ न 


विरुद्धेति -( Fo ३००, Yo ३३२ )-- 


ag प्रतिबिम्बदष्टान्तेन अभिव्यञ्षकमेदेनाभिब्यङ्गधभेदो न युक्तः। प्रतिविस्बस्य 
दृब्यान्तरस्य सत्वस्य दपंगादावुत्यत्तः, तत्राभिब्यङ्ग्या सिव्यक्षकभावासावादत 
आह--विरुद्धेति । स्पष्टोऽर्थः | अयस्भाव:--कथमट्पपरिमाणे दर्पणादौ महापरि- 
माणानां द्वव्यान्तरभूतसत्वप्रतिविस्वानामुत्पत्तिसस्भवः दर्पणादौ अनित्रेचनीयं 
प्रतिबिस्बं विस्वभिन्नमुस्पद्यते इति मतं तु युक्तमेव तत्राविवंचनीयस्याज्ञानस्यैव 
कारणत्वात्‌ इति | 


यः संयोगेति--( का० १०२, Yo ११३ )-- 


` वायुना मूर्धानं संयुञ्य ततो वियुज्य, करणे: कण्ठताल्वादिभिः स्थाने: संयुज्य 
यः शब्द: प्रथममुपजन्यते स स्फोटः, तस्मात्‌ स्फोटाख्यञ्ञब्दात्‌ जाताः ध्वनयः 
आचायें: उदाहृताः--कथिता इत्यर्थः । “अस्यन्त्यनेन वर्णान्‌” इति भाष्यात्‌ 
कण्ठादिषु अपि करणत्वस्य प्रतीतेः करणपदेन स्थानोपछचणस्वस्य नोपयोग इति 


कण्ठादिषु स्वस्थानत्वन्यवहारः जिद्वाग्रादौ EMS च करणत्वच्यवहार इत्यन्यत्‌ । 
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१७६ वाक्यपदीयम्‌ 
प्रभेति-( का० १०४, Jo ११४ )— 


प्रविरलावयचं तेजो द्रव्यं प्रभा, निविडाचयचं तेजो द्रव्य दीपः, _प्रभादीपयोः 
तेजो gered खूपवत्वप्रकादात्वाभ्याम नुमेयम्‌, दीपश्च वत्येवयवाभिसंयो गाभ्यां 
प्रभया सहोत्पयते | तढुक्त श्रीभाष्ये जिज्ञासाधिकरणे--“लप्रमभा एव दीपाः 
प्रतिक्षणमुत्पद्यन्ते विनदयम्ति च” इति । ate चिन्तनीयं “दी पप्रभयो यु ग- 
पद्यत्पत्तिः दीपोत्पत्त्यनन्तरक्षणे प्रभोत्पत्तिवैति । तत्र नाद्यः पक्षः आति । 'युगप 
जायमानयोः घर्मधर्मिभावादर्शनात., हितीयपक्षः आश्रीयते न च साहित्यं 
नोस्प्रद्यत इति वाच्यम्‌ साहित्यं क्रिययोः समानकरालिकत्वं तस्य च स्थूलः 
काळघटितत्वमादायोपपत्तेः यथा--“पासरोणदाञञ्लमुदारचेष्टमेका सुमित्रा सह 
लक्ष्मणेने-”ति भद्टिपद्ये इति ॥ 


अजस्थवूत्तीति--( का० ११६, ए० १२२ )-- 

अयर्भाचः--तारत्वाद्‌यो गुणाः शव्द निष्ठाः तदाश्रयत्वात्‌ | शव्दः गुण: । स॑ च 
द्विविधः । ' नित्यः अनिस्यश्च, अणुपरिमाणो नित्यः कार्यरूपोऽनित्यः, अजखवृत्तिः 
नित्यो नोपलभ्यते सूच्मरूपत्वात्‌ अणुपरिमाणवत्वात्‌ स्वनिमित्तात्‌ स्वकारणात्‌ 
अथ द्वणुकादिक्रमेण . जायसानः प्रतीयते ननु बहिरिन्द्रियेण द्रव्यप्रत्यक्षे रूपं 
कारणमिति रूपाभावात्‌ कथं श्रोत्रेण शब्दस्य प्रत्यक्तत्वमिति चेदत आह--वयजनादू 
वायुरिति यथा--परमाणुरूपो वायुः नोपलभ्यते, व्यजनातू निमित्तकारणातू gT- 
कादिक्रमेण जायमानो वायुः प्रतीयते उपलभ्यते तथेति । अयस्भाव:--व्वगिन्द्रिय- 
जन्यद्वव्यप्रत्यक्षे उद्भूतस्पर्शः इव श्रोत्रेण शब्दप्रत्यक्षे महर्वं कारणमिति | अतएव 
eed भहति चां शाब्दे इत्युक्तमिति अस्मिन्नर्थे दष्टान्तसङ्गतिः ॥ 


amg परिशिष्टम्‌ ॥ 
कह 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0१० 


` En संस्कृत संस्थाना 

o C भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक वधा निकेता 
` `. जडाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन 
TERRE बाराणसी ( भारत ) 
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